







8०६ 


है 
4०2५ 
रह! 
शा < े 
पूप़र ५ ० 
है१९ 
कट 
४8 आय्य प्रादेशिक थि मसाभा सिन्ध, 
४४८ ज़ाब बलोचिस्तान ने प्रकाशित किया | > 
<#० ६ >>. ++न्‍परजीकि- किला एए : 2 
हक एज््ल। ओरियफल प्रेत लाहोर में लालजादायु,केकत्नटिमीर 
है । प्रबन्ध से छपा | 44. 
ट | ०9 ३ ९ >> 
5 हे कक 
७ े करे ; ४८6, की 
जनवरी १९२७ हे बैविकटक 
प्रथम बार १००० प्रति [मुल्य ।“) **३५ 


29% ३३ ३%%%% 


# ओ रेम # 


पाठकों से निवेदन । 





ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन का यह तीसरा 

गागजले के प्रति भेंट किया जाता दे। इस में जो 

गये हैं, वह एक दो को छोड़ कर, पहली वार 

ही प्रकाशित किये जाते हैं । बहुत से पत्र श्री स्वामी 

जी के अनन्य भक्त सेठ रामशरणदास जी रईस मेरठ के 
सुपुत्र ला० धनपतिराय जी रईस मेरठ ने 





ने प्रदान किये 
हैं | कुछ पत्र पं० घासीराम जी एम० ए० ने दिये हैं । 
ये पत्र उन के पास बाबू देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय के 
संग्रह में आये थे | मेरठ से यह सब पत्र महाशय माम- 
राज जी बड़े पुरुषाथे से भेरे पास लाये थे | इन सब 
मद्दानुभावों का में हृदय से कृतज्ञ हूं । अभी ओर भी 
पत्र मिल रहे हैं | वे चतुथे भाग में हँपे जायेंगे । पाठक 
उन की प्रतीक्षा करें | विस्तृत भूमिका अन्त में ही लिखी 
जायगी । | 


लादौर 
३-१-२७ 
भगवद्धत्त 


# ओश्म्‌ % 


ऋषि दयानन्द सरस्वती 
पत्र ओर विज्ञापन । 


छ<८-<9-«_..>>()>पदोप०-+>- 
रन, अनन-ट, 


ततीय भाग । 


(१) श्रीरस्तु ( १४० ) 

स्वस्ति श्रीमच्छ्ठापमायुक्ते भ्यः श्रीयुतगोपालरावहरिदेश- 
मुखादिभ्या दयानन्द्सरखतीसखामिन आशिषो भूयासुस्तमाम्‌ | 
शमिहास्ति तआाप्यस्तुतमाम्‌ । आगे मुम्बई मे चेत्र शुद्ध ५ 
शनिवार के दिन संध्या क साढ़े पांच बजते आय्य-समाज का 
आनन्द पूवेक आरम्भ हुआ । ध्श्वरालुअ॒ह स बहुत अच्छा 
हुआ | आप छाग भी वहां अरम्भ कर दीजिये । विलम्ब मत 
कीजिये | नासिक में भी हाने वाला है। अब आय्ये-समाजार्थ 
ओर संस्कारविधान का पुस्तक वेदमन्त्रों से बनेगा शीक्र | 
इन्दुध्रकाश वाल विष्णुशारत्री खुधारे वाला तो नहीं, कित॒ 
कुधारे वाला मालूम पडता है। उसका प्रत्णत्तर करके उसके 
पास भेजा था, परंतु उसन नहीं छापा । इससे पक्षपाती भी 
दीखता है | अब वह अन्यत्र छपवाया जायेगा । संध्यो- 
पासनादि पश्चमहायज्लविधान का भाष्य सहित पुस्तक यहां 
छपवाया गया हैं। सो १० पुस्तक आपके पास भेजा जाता 





( + ) 


हे | यथायोग्य उत्तम पुरुषों को बांठ देना । उन नियमों में 
दो नियम बढ़े हैं। सो एक विवाहादि उत्साह किया सत्य, 
अथवा प्रसन्नता समय जो कुछ दान पुण्य करना उसमें से 
श्रद्धानुकूल आय्येसमाज के लिये अवश्य देना चाहिये। और 
दूसरा नियम यह है, ज़ब तक नौकरी करने वाला तथा 
नोकर रखने वाला आय्येसमाजस्थ मिले तब तक अन्य का 
रखना ओर न राखना। और यथायोग्य व्यवहार दोनों रखें । 
प्रीतिपूषक काम करें ओर करावे । डाकतर माणिकजी 
ने आय्येसमाज होने के लिए स्थान दिया है, परंतु संकुचित 
है। सो अब बहुत बढ़ेगे मिबर | तब दूसरा नया बनेगा, 
कि वा कोई ले लिया जायगा । अत्यंत आनंद की बात है 
कि आप छोगों के ध्यान में स्वदेशद्दित की बात निश्चित हुई 
है । परमात्मा के अनुग्रह से उन्नति नित्य इसकी होय | 
संवत्‌ १९३१ मिति चेत्र शुद्ध ६ रविवार । 
आपके पुत्र के हाथ संध्यादि भाष्य के पुस्तक १०। 


(२) श्रीरस्तु | ( १४१) 

स्वस्ति श्रीमच्छेष्ठो पमायुक्ते भय ; श्रीयुतगोपालरावहारि- 
देशमुखाभिधेभ्यो द्यानन्द्सरखतीखामिन आशिषो भूयासुस्त- 
माम्‌ | शमिहास्ति तत्राप्यस्तुतमाम्‌ । आगे पत्र आपका आया। 
समाचार सब मात्दूम भया। गान आदि पुस्तक ७, छाता १ 
द्वात १ सब हमार पास पहुंच गये। आगे भुम्बई में कोट के 
मेदान में सद्ग्रहस्थ लोगो ने मण्डप रचा है| उसमें एकान्तरे 
वक्‍्तृत्व प्रश्नोत्तर की सभा होती है । मुंबई के पण्डित लोगों 


( है ) 


न कहा कि खामी जी को व्याकरण में अच्छा अभ्यास नहीं 
है। इस बात को खुनके एक दिन व्याकरण की सभा किया | 
उसमे पण्डित छोग आये । व्याकरण में प्रश्नोत्तर होने लगा । 
पण्डिता की घूड़ डड़ गयी | पण्डित लोग चुप हो गये | फिर 
सभा के लोगों ने पण्डितों से कबूल करा लिया। पण्डित 
लोगो ने कबूल कर लिया कि खामी जी को बहुत अच्छा 
व्याकरण आता है | फिर पण्डित लोगों से कद्दा कि व्याकरण 
का २ प्रश्ष हम आप लोगो को लिखा देते हैं। उसका प्रमाण पूवेक 
उत्तर लिख ल्याइये। उस दिन से सब लोगां को बहुत 
विश्वास हो गया है | मुंबई में आयेलमाज होने की तयारी हे। 
ओर इन्दुप्रकाश के सम्पादक विष्णुशासतत्री के पास आप 
लोगों में स कोई ने “आकृष्णनेति” मन्त्र के अर्थ हमारा उनके 
पर निश्चय के अर्थ पत्र भजा होगा | उस पर उसने जो कुछ 
लिखा, सो सब मिथ्या ही है। ओर यह विष्णु शास्त्री धूत्ते 
विद्याहीन हठी दुराग्रही मिथ्याचारी है | इस में सन्देह नहीं | 
क्योंकि उस विष्णु शास्त्री के विषय एक वानगी लिखते है कि 
ऐसी मूखता कोई विद्यार्थी भी नहीं करेगा। “ऋ गतिप्रापणयो: ।” 
इस धातुस रथ शब्द सिद्ध हुआ है| “रमु क्रीडायाम” इस धातु 
से नहीं | इससे यह अथे नियुक्तिक ओर निर्मूल है। इस अधा की 
भीतर ओर बाहर की दानों फ़ूट गई आंख। पाणिनिमुनि 
रचित उणादिगणसूत्र प्रमाण-दनिकुषिनी रमिकाशिश्यः 
कथन ।* हथः । कुष्ठः | नीथः । रथः । काष्ठम्‌ ॥ यास्को निरुक्त- 
कारः-“'रथो रहतेगेतिकमेणः ” || इत्यत्न “रममाणो5स्मिस्तिष्ठ- 
तीति वेति” | इस से रमु धातु से ही रथ शब्द सिद्ध होने से 
४+२|२॥ +' निरुक्त।९। ११॥ 


( ७४ ) 


'रमणीयो रथो रमते5स्सिन्निति वा'। अत एवं विष्णुशास्त्री 
का कहना व्यथ ही हुआ। ओर उसको सभा के लिय निमंत्रण 
भी दिला है | परंतु वहां काय को आवगा | वह तो झूठा झूठा 
घर से बंठा बकेगा। जिसन उसक पास पत्र भेजा सो भी व्यथ 
किया । क्योंकि ऐसे मिथ्यावादी मूखे क कहने का क्‍या 
टिकाना । इसका खण्डन सभा में हमन सब को खुना दिया 
तथा लिखे भी दिया है। परंतु वद्द धूकत्ते अपने पत्र में छापेगा नहीं । 
ओर जो छापेगा तो उसका आप छोग लिखना कि हमारा किया 
समाधान ओर उनका खण्डन छापे।जो विष्णु शास्त्री न छापेगे 
तो फेर अन्यत्र छपाया जायगा। आप छाग इन नष्ट बुद्धि वाले 
पक्षपातियां को पूंछत हो निश्चय करने को,सो सायणाचायादिकों 
को ही यथावत्‌ बदाथ का बोध नहीं है तो उनके पीछे चलने 
वाला का यथावत्‌ ज्ञान कहां स होगा | इसी लिये इन धूत्तों 
को मध्यस्थ हम नहीं करत । क्योंकि इन पण्डितो की वुद्धि 
अविद्या छोभादि दोषों से नष्ट हो गई हे । ओर सब अहमदा- 
बाद के पण्डितों स उन्नीस वा बीस तथा बेस ही सब पण्डितों 
का सख्वभाव जानना। तथा हमारा नाम खुनते ही विपरीत उलटे 
चलते हैं| सा जिस पण्डित से पूंछोगे वह झूठा ही कहैगा | 
इन पण्डितो को वेदाथ ज्ञान का लशमाज्र भी ज्ञान नहीं है । 
पुस्तक आपने भेजे | सो आगये | आयेसमाज का स्थापन शीघ्र 
करोगे तो अच्छा है | 

सवत्‌ १९३१ मिति फाब्गुन शुद्ध ९ मंगलवार । 
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(३) श्रीरस्तु । (१४२ ) 

खस्ति श्रीमच्छेष्ठी पमायुक्ते भयो गोपालरावहारिदेशमुखा- 
भिधेभ्यो दयानन्द्सरस्वर्तीस्वामिन आशिषो भूयासुस्तुमाम | 
शमिहास्ति तत्राप्यस्तुतमाम | अग्र भाषया वृत्तम। आगे 
आपन जो दवाइत ओर छतरा भजा सा हमार पास आगई | 


ब् श्ः 


और प्राथनासमाज में जो गान की चापड़ी है सा हमार पास 
नहीं आइ | आगे यहां वक्‍तृत्व भी होन वाला ह । वक्‍तत्व 
के वास्त स्थान भी बन रहा है । आर आय्यसमाज् का भो 


प्रयल्ल अच्छा हो रहा है। आप अहमदाबाद मे आय्येसमाज 
का ढील न करें | उसका यल्न किहीं रहे | आर आपके पुत्र 
क हाथ ४ पुस्तक सत्याथ-प्रकाश क १२५० पृष्ठ तक छप गये 
हैं सा आपके पास भज है | पहुंच कि नहीं । १ आपके 
वास्त | ! भालानाथ जा क वासत | १ महाीपतिराम जी के 
वासत | ९ बेचरभाई क वास्त | जो न पहुंच हाय तो पत्र 
भेज के मंगा लीजिये | अव तक आप लोगों ने आय्येसमाज 
का प्रारम्भ किया नहीं । जो न क्रिया होय तो जल्‍दी करे । 
और अच्छे काम में दर नहीं लगाना चाहिये | ओर देखिये कि 
आय्यसमाज नाम रखन से उस पर किसी प्रकार का दोष 
नहीं आता । क्योंकि उसमे इंश्वर की स्तुति प्राथना उपासना 
ओर सब उत्तम व्यवहार करने में आवंग | सा आय्ये नाम 
अष्टों का जो समाज । ओर प्राथनासमाज नाम रखने से 
अनेक दाष आते हैं । प्राथना क्रिया, उसका समाज क्‍या 
«गा | तथा स्तुति उपासना ओर सदुपदेशादि व्यवहार भी 


( दे ) 


किये जाते हैं सो नामारथ से विरुद्ध होता है। इससे हम छोग 
कूं नाम ऐसा रखना चाहिये कि जिससे दोष न आवे | सो 
अय्येसमाज ही नाम रखना उचित है । प्राथनासमाजादि 
नहीं । सो आय्येसमाज प्रारम्भ होने का विलम्ब करना 
उचित नहीं । जल्दी करना चाहिये | इसीसे सबका हित 
होगा अन्यथा नहीं । आप कुछ फिकिर न करें। यहां निषे- 
कादि अत्येष्टी पयेत सस्कार की चोपड़ी बनाने की तयारी 
दो रही है । ओर स्तुत्ति, प्राथना, उपासना करने के वास्ते 
वेदमंत्रों स चोपडी बनने की तयारी है। और नियमों की 
भी ओर संध्या भाष्य की पुस्तक छप के तय्यार होने चट्दे 
है। दो चार दिन में तयार होजायगा से आपके वास्ते भज 
देवेंगे। मण्डनराम बलदेवदत्त का नमस्कार यथोचित पहुंचे । 
आगे वेद्विरुदमतखण्डन की पुस्तक जितनी मंगानी होय 
उतनी मंगा लीजिये | फिर नहीं मिलगी | ओर सत्याथथप्रकाश 
का भाग अभी एक २ रुपये मिलता है। सता जितना मंगाना 
दहोय मंगा लीजिये। और वहां का हाल सब लिखना.। गान 
की चोपडी हमारे पास भेज दीजियेगा । इस पत्र का प्रत्युत्तर 
जलदी भेज दीजियेगा । 
स० १९३१ मिति फाद्णुन वद्य २ इंदुवार । 


(४) श्रीरस्तु । ( १४३ ) 
स्वरिति श्रीमच्छेष्टोपमायुक्ते भ्यः श्रीयुतगोपालराव- दे श - 
मुख-भोलानाथ-महीपतिरामशामे भ्या द्वि श्रीयुतबेचराख्यादि- 


( ७9७ ) 


भ्यश्व दयानंद्सरस्वतीस्वामिन आशिषो भूयासुस्तुमाम्‌ | शमि- 
हास्ति तत्रत्य चाशास्मद्दे । आगे आपका पत्र आया। देख के 
अत्यानंद हुआ | यहां क आय्येसमाज अच्छी तरद्द चलता 
है | प्रतिदिन उन्नति ही होती जाती है। ओर इंश्वरकृपा से 
नित्य नित्य बढ़ता ही जायगा। 

आयाभिविनय के २ अध्याय ता बन गये | और चार 
आग बनने के हैं। आग सस्कारविधान पुस्तक भी अवश्य 
शीघ्र ही बनगा। आयसपराज क नियम आर उसकी व्याख्या 
पुस्तक छपता है | फिर आपके पास भी भेजेंगे | सत्याथ- 
प्रकाश क भा १३ फार्म छप के आगय दें | आपके पुत्र के द्ाथ 
भेज जायग | ज्यष्ठ वद्य १५ के पूव वा पश्चात्‌ पूना को हमारा 
जान का विचार ह | सा जिसको लिखने का योग्य होय, 
उसका आप लिखना । बड़ाद का जब आप लिखगे, तब 
आवबगे। वहां भो आप छागों को आयसमाज उस समाज 
का नाम प्रांसद्ध चलाना चाहिये । डसमें बडा फायदा है | 
विचार स यहा ठीक दाखता ह | फिर जसी इच्छा होय वसा 
करो । परंतु स्वदेशादि सब मनुष्यों का निर्विन्न हित आये- 
समाज से यथाथे होगा । अग्नेषस्त्यत्नातीवानदस्तत्रो ५प्येवमे वा- 
स्त्वीश्वरानुप्रहणति कि बहुना लेखेन बडुशेषु । 

संवत्‌ १९३२ मिति चेनत्र वद्य(९ शनिवार | 

ओर शिक्षापत्रिक खण्डन की गुजराती भाषा व्याख्या 
भी होगई दे । उसके तीन वा चार फामे होंगे । १५ वा १६ 
रुपेये फाम के द्िसाब से ५० वा ६० रुपेये रगेगे। सो वहां 
छपाओगे वा मुम्बई में । परंतु जो मुम्बई में छपेगा तो अच्छा 
द्ोगा | इसका उत्तर शीघ्र देना । 


( ८ ) 


(५) श्रीरस्तु | ( १४४ ) 

खस्ति श्रीमच्छेष्टोपमायुक्ते भय. श्रीयुतगोपालराब-द रीदे श- 
मुख-भोलानाथ-मद्दीपतिराम-वेच रभायाख्यादि भ्यो दयाननद- 
सरखसतीस्वामिन आशिषो भूयासुस्तमाम | शमिहास्ति तन्नत्यं 
नित्यमा शास्महे | आगे पूना में महादेव गाविन्द रानडे, माधव- 
राव मोरेश्वर कुंटे तथा रूस्कर में गंगाराम भाऊ आदि पुरुषों 
ने अच्छी प्रकार व्याख्यानादि प्रबन्ध पूवेक कराये। ओर 
व्याख्यान छपवात भी हैं। तथा वदभाष्य बनवान के लिये 
पण्डित रखन के वास्त कुछ फंड जमा किया है । ओर कुछ 
करने का भी है | तथा आर्यसमाज स्थापन अवद्य करना। 
इस ल्यि दो वक्त सभा होके व्यवस्थापक मण्डली निश्चित 
हा गई हे । ओर एक सभा करने वाल हैं। उसमे प्रधान मन्त्री 
ओर कोपाध्यक्षादिक निश्चित करके आर्य समाज का आरम्भ 
करने वाले हैं। सो शीघ्र ही हागा ऐसा मालूम पडता है । 
अन्य सब वत्तेमान “ज्ञानप्रकाश” समाचार से आप छोगों न 
देखा ही होगा | आगे हम यहां से सतारे को जाने वाले हैं 
दो एक दिन में । अथवा बड़ोदे की ओर आने वाले हैं । सो 
जब यहां स वा सतारे का जाके सुंबई की ओर चलेंगे तब 
एक आद दिन दादरे के रेलघ[र] पर ठद्दर के उधर आने का 
विचार है | सो दादरे से आपके पास तार द्वारा खबर दने में 
आवेगी | फर जैसी आप खबर देंगे कि प्रथम बडो२ कोदी 
आना कि वा सुरत ओर भरूच को द्ोक बड़ोदे को आना, 


2 कक 50.६ 


बैसा किया जायेगा। आग पक पण्डित रखने के लिये मद्दांदेव 


( ९ ) 


गोधिन्द आदि ने ५० रुपेयों का निश्चय किया है। तथा मथुरा- 
दास छोजी और छबिलदास लब्लू भाई आदि आर्यसमाज के 
सभासदों ने भी वेदभाष्य होने के लिय २०००० रुपये जमा] 
करने के लिये सर १०० रुपेयों का खड़ा करके १०००० रुपये 
तक तो सर भरणये हैं | ओर बहुत शीघ्र वे लोग बीस हजार 
ही रुपैये जमा कर छेगे। ऐसा मालूम पडता है । पक पण्डित 
( के लिए राजा जयकृष्णदास जी ने स्वीकार किया ही है। 
तथा यहां महांदव गोविन्द्‌ आदि की तथा हमारी भी इच्छा 
। है कि एक पण्डित के रखने के लिए ५० रुपयो का प्रबन्ध आप 
“लोगों की ओर से द्वोय तो अच्छा है । फेर जैसी आप छोगों। 
की इच्छा दहोय ये कीजिये। आंग हम बहुत आनन्द में हैं 
इंश्वरानुग्रह से | तथा आप रोग अत्यन्त आनन्द में २हना। 
आंग अन्य सब लोगो स हमारा आशीवाद कह देना । 
सवत्‌ १९३२ ध्रावण शुद्ध ८ मंगल | 
यहां के पण्डित लोग सामने तो कोई भी नहों आये 
किन्तु दूर से बड़ बड़ किया ओर करते भी हैं सो जानना । 
(६) ह श्रीयुक्तास्सन्तु | (१४५) 
स्वस्ति श्रीमच्छेष्ठोपमायुक्ते भयः श्रीयुतगोपालरावदेश- 
मुखशम्मभ्यो दयानन्द्सरस्वतीस्वामिन आशिषो भूयासुस्त- 
माम्‌ । शमिहास्ति तत्नत्यं च नित्यमाशास्मद्द । आग पूना ओर 
सातारा का वक्तमान वर्तमान पत्रों से सुन लिया होगा। एक 
नवीन बात यद्द है कि पूना में आय्येसमाज स्थापन होगया 
है। आगे आय्येसमाज स्थापनाथे दो सभा पूना में हुई थी। ' 
सो तो समाचार पन्ना से जाना होगा । परंतु हम सतारे से! 
आये तब यद्द निश्चित हुआ कि मद्दादेव गोविंद रानडे प्रधान, | 


( १० ) 


कदावराव गोडबोले मन्त्री । जितने प्राथनासमाज के सभासद 
थे वे सब आर अन्य बावा गोकुले तथा काशिनाथ गाडगील 
एवं गंगाराम भाऊ आदि रूस्करस्थ ६० वा ७० सब सभक्‍ासद्‌ 
हुवे हैं। और अन्य भी बहुत होने वाले हैँ | तथा सतारे से 
भी कल्याणराव खजांची हेडमास्तर आदि तथा कृष्णराव 
बिदुल विद्युरकर जज्ज आदि उसी वक्त मरे सामने आरम्भ 
करने वाले थे। परंतु हमने कद्दा कि शीघ्रता मत करो। सो 
कुछ दिन के पीछे करने वाले हैं । आगे राणी का पुत्र आ के 
जब तक कलकत्ते की ओर न जायगा, तब तक मुम्बई में 
रहने का विचार है | फेर खुरत, भरूच, बडे।-दे की ओर आने 
का विचार है। मुम्बई के समाज की अच्छी प्रकार उन्नतिं 
होती जाती दै | तथा पांच दजार रुपेये पर्यत वेदभष्य 
बनाने के लिये इकट्ठा कर लिये हैं। ओर आगे होते जति हैं । 
सो २०००० था २५००० करने वाले हैं। सो मालूम होता दे 
कि कर लेंगे। पक पण्डित का सरोज होरहा है संस्कार की 
पुस्तक बनाने के लिये। सो अब तक मिला नहीं है | सो वहां 
: कोई ऐसा पण्डित होय तो भेज देओ | ४०, ५० वा ३० पर्य्यन्त 
मासिक का बने तो भेज देना । आगे आप छोगों को ईश्वर 
प्रसन्न रक्खे | हम भी तदलुग्रह से प्रसन्न हैं। आगे भोलानाथ 
साराभाई, बेचरदास अस्वाईदास तथा मदहीपतराम आदि 
को दइमारा आशीवोद कहना | 


संवत्‌ १९३२ मिति आश्विन वद्य २ शनि । 


ख्स्न्ल्र्द्ह्ज््ल्डः 


( है ) 


(१) डोम्‌ (१६) 

स्वस्ति श्रीमच्छेष्ठोपपा० वनमारऊीसिद योग्य इतो 
स्वामी दया० आशीवोद । पोष छुदी २ रविवार को हम दिल्ली 
फेंश गय हैं । सो आपका लिखा जाता है कि विज्ञापनपत्र हजार 
१००० आर वेदभाष्य पुस्तक १००० चिट्ठी देखते ही भेजो। 
और वाकी पुस्तक छाजरस कम्पिनी में रहने दो । भ्वां ४ 
उठाना नहीं | पत्र देखते ही २००० पुस्तक और चिट्ठियां देशा- 
वर से हमारे नाम की आई थी | और जो वेदभाष्य देखकर 
सूचीपत्र वचनाया था । उल्त को वी लत आना क्योंकि तुम 
को हमार पास रहना होगा | ओर जो कुछ किराया रेल का 
होगा | सो इहां से दे दिया जाइगा । अगर जो पुस्तक छाज- 
रस कम्पनी ने रमाने करि दी दो तो वी आपु दमारे पास चले 
आना। अग्न किमाधिकम । 

पौंष शुदी ४ भोमे से० १९३३ 


(२) नं० १००७ (१७७) 

श्रीयुत कृपाराम स्वामी आनन्द रद्दो। ता० १ फरवरी 
सन्‌ १८७९ का लिखा रजिस्टर पत्र पहुचा | देख कर आन- 
न्दित होके समाचार जानके प्रत्युत्तर लिखता हूं । वहां रहने 
वालों से मेरा आशीवोद कहना । वहां आने में मुझको बहुत 
प्रसन्नता है | परन्तु में अचुमान करता हूं कि जो बन सकेगा तो 
सं० १९३६ बैश्ाख लगते ही आने का सम्भव है | यहां सद्दारन- 
पुर से ता० ६ फरवरी को रुड़की को जाके वद्दां ८वा १५ दिन 
रहके दरद्धार में जाके कनखल ओर ज्वालापुर के बीच नद्वर 
के पुल पर बड़ी सड़क पर मूला मिस्तरी के बाग में डेढ़ 


( १२ ) 


मद्दीना ठहरने का विचार है | पाछे आप लोगों के यहां आने 
का विचार है | सो जानिये। क्या आप छोगों से में नहीं मिला 
चाहता पेसा सम्भव है । 
सवत्‌ १९४५ मिलि माघ श]० १० आदित्यवार । 
दयानन्द सरस्वती 
हैँ 


(३) [ काड | (१४८) 
स्वामी कृपाराम जी आनन्दित रहो | इस पन्र का उत्तर 
दम लिख चुके हैं। दम यहां छः सात दिन रहेंगे। जो तुम 
शनिवारकाी आओगे तो मिल जायेगे । और एक चिट्ठी चलदेवर्सि द 
के विषय में हमने भेजी दे | तुम्हारे पास जो पहुंची होगी उसी में। 
बाकी जब तुम यहां आके मिलो तब सब निश्चय दोगा। ओर 
हम पहले लिख चुके हैँ कि मनुष्यों का आत्मा कपटी | पद्दले 
कदते दे कि हम एसा २ करेंगे | पीछे वक्त पर कुछ भी नहीं । 
मिति भाद्र सुदी ४ मंगलवार संबत्‌ १९३७। 
दयानन्द सरस्वती 


(४) ओरेम्‌ | (१४९) 

बाबू कृपारामजी आनंदित रहो। विदित हा कि पशन्च 
तुम्दारा पहुंचा । समाचार ज्ञात हुवे । और जो तुमने ५०००० 
पचास दज़ार की सही कराके मेरठ भेज दी, सो अच्छा 
किया । ओर ब्राह्मी ओषधि सर भर का पारसल करके 
उदयपुर में भेज दो | यहां उदयपुर का समाचार अतीव 
प्रशसनीय दे । और खुनकर सबको आनंद भी होगा । श्रीमान 
आय्येकुल-द्याकर मद्दाराणाज्ी बहुत योग्य दे । उन्दोंने 


( रैंईे ) 


हमारे उपदेशानुसार अपनी दिनचर्या, राजकाय्ये और धघमे- 
करूत्य भी करना आरम्भ कर दिया है। प्रातः सार्यकाल सात 
बजे मेरे पास नित्य प्रति आया करते दँ। कभी २ रात्रि को 
में शम्भुविछास मदिल में जाया करता हूं । प्रातःकाल कुछ 
योग वा राजनीति की शिक्षा होती है । और सार्यकाल द्रान- 
शारओरं के उपयोगी विषय पढ़ते ढेँ । उनके साथ बहुत से 
भाई बेटे तथा अमात्यवर्ग भी पढ़ते हैं । ओर सब अच्छी: 
याते है । आंग जा २ उत्तम बात होने वाली दे, होंगी, तो 
सबको प्रसिद्ध कर दी जायंगी। 
से० १९३९० मार्गशीष चदि ५, ता० २९ नवम्बर | 


दयानन्द सरस्वती 


(१) [ उद्ृपत्र ] (१५०) 
लाला रामशरनदास जीव साहिब आनन्दित रहो । 
जो कि तजवीज़ हुई हैं कि आयेसमाज की तरफ से एक छापदइ 
खानह जारी किया जावे | ओर हर एक हिस्सा मुब्लिग सो 
रुपया का मुंकरिर हुआ है | लिहाजा हमारे भी उसमे दो सो 
रुपया के दो हिस्सा शामिल कर लवे | ओर जब आप चाहें 
रुपया मज़कूर हम से ले लेवे । 
स्वामी द्यानन्द्‌ सरस्वती 


मेरठ २० जनवरी सन्‌ १८७९ ] दयानन्द सरस्वती [ 
च्च्च्दए्स्च 


( १७४ ) 


(२) [ उ्दु कार्ड ] (१५१) 
लाला *  सरन दास साहिब आनन्दित रहो 
चाजेह हो कि हम कल यहाँ से रवानह हाकर भरतपुर पहुच गे। 
ओर हम न आयेसमाज के नियम यहां छपवाये थे।# वे 
ज्यादद नहीं । लिहाज़ा थाड़े आप क पास रवानह होते हैं । 
रसीद भरतपुर में हमार पास रवानह कर देना । सब सभा- 
सदो का नमस्ते । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती 


] | आगरा 
* दयानन्द सरस्वती 4 दे 
| | ९ माच सन्‌ ८१। 


(३) (१५२) 
लाला रामशरण दास जी आनंदित रहो।। 
विदित हो कि तुम बखतावरसिंह का मामला शीघ्र कर दो। 
हम ने यहां अच्छे २ पुरुषों से पूंछा | उनो ने यही उत्तर दिया 
ज्ञि जब अकरारनामा में वह हस्त[कक्ष|र कर चुका है तो अब 
उसका $छ नहीं जोर चल सकता | अथात्‌ जेसा पंच लोग 
फेसला करेंगे वैसा दी कचाहरी में खीकार होगा । ओर आप 
भी विचार कर लीजिये | जैसी आप लोगों की राय हो वेसा 
शीघ्र करना उचित है परन्तु अब वह एक प्रकार का वि्न 
डालता है जिस मे कि मामला फेसला न हो । अब उस से 


ककन-आ 3.33 “कल अम«मनमानननमयनानीान >कीकओ-+नकत. जनक फेक 


# इस पत्र के साथ “आगयेसमाज में दाखिल होने की दरख्वास्त” 
और “आ्यसमाज के असूल” का उददु में छपा एक कागज हैं । 
+ यहद्द सारा पत्र श्रीस्वाम्ी जी के अपने हाथ का लिखा हुआ हे । 


( १५९२ ) 


कुछ भी न पुछना ओर जनाना | जो आप लोगों की शय में 
छा के. छह है छ 

आये सो फेसला कर दना। सब से हमारा आशीवाद कद देना। 

ता० १७ ज्ञनवरी सन्‌ १८८२ ई० [ द्‌० स० ] 


(४) (१५३) 
छाला शामशरंण दास जी आनंदित रहो | 
मुंशी इन्द्रमाण के मामले के ख्वरच में तुम को अखतयार है । 
जो मुनाशिब जानो सो देओ | आर अपील जरूर हाईकोरट में 
जाय | ओर पांच जजों के बीच यह माम थ हो । एसा बंदा- 
बस्त कर देना | इस क खरच के लिये जहां २ चंदा हाता है । 
ओर तुम योग्यता जानो उस २ जगह को और भी चंदा होने 
के लिये लिखो | मेरठ समाज में पहले बहुत खरच दा चुका 
है । इस लिये तुम वहां चन्दा न करना | और मुंशी जी को 
लिखना कि घबड़ावे नहीं | किंतु अपने पक्ष पर अ्रष्ठ प्रमाण 
राजधर मे दे । दूसरों के बहुत दोष दिखते से भी अच्छी । 
तरह कार्येसिद्धि नहीं होती है , यह विचार पूरा २ रखे । 
फरुंखाबाद स दो सभासद ताताराम आर लाला सन्‍नू 
लाल काशी ब्रेदिक यंत्रालय मे गये है । वे सब हिसाब का 
बंदोबस्त यथावत्‌ करेंगे। तुम अब किसी आदमी का खोज न 
करना । परन्तु वहां रहने के लिये किसी मुंशी का बंदोबस्त 
अवश्य करना जो हमेसा छांपखान में रहे ओर योग्य हो | 
तीनो भाषाओं का यथायोग्य काम करें। ओर मातबर हो | 
मि० आ० १४॥ [ दयानन्द सरस्वती 
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( १६ ) 


(१) (१५७) 
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( १७ ) 


(१) हे रे (१५५) 
पण्डित भीमसेन जी आनन्दित रहो । 


अब तुम ने ८ दिन पीछे चिट्ठी भजना बंद क्‍यों कर 
दिया | बराबर आठ दिन पीछे चिट्ठी भेजा करो । और यह 
लिखा करो कि इस सप्ताह में इतनी पुस्तकें छपीं ओर यह २ 
काम हुआ | ओर अब क्‍या होता है। आगे सप्ताह में कोन २ 
काम हाने वाला है । ओर जब २ चिट्ठी लिखा करो मुशीजी 
से पूछ देखा करो कि इन ८ दिनों में कितनी पुस्तके छपी । 
और जब २ छप कर तैयार हुआ करें सब गण कर संख्या 
लिखा करो | आर मुशीजी तो माहवारी आमदनी विक्री के 
रुपयों का हिसाब चिट्ठी लिखेत ही है । तथापि तुम भी 
चखत २ सब पूंछ लिया करो । ओर मुशीजी से कहना कि 
तुम को कुछ भी शंका न करनी चाहिये | आप इदस्तफा 
शरकारी नोकरी का दे दीजिये । जब तक तुम काम करने 
वाले हो, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण हे ओर सामथ्ये 
है तब तक आनन्द में काम किया करो | ओर पश्चात्‌ भी 
तुम्हारी सलाह से काम हुआ करेंगे । ओर वसीयतनामा की 
सभा के सभाखद सब आय्येसमाज के हे । किसी प्रकार की 
हानि उनके लिये न करेंगे। ओर निम्थय है कि सुंशीजी भी 
ऐसे नहीं दे कि कभी धर्मविरुद्ध काम करें । और वसीयत- 
नासे में यह अवकाश रखा है कि चाहे जिसको रजष्टरी 
जितने अधिकार वा धन देने आदि के लिये में करा दूंगा । 
उस का पूरा करना सभा को अवद्य होगा | और अधिक 
न्‍्यून अद्ल बदल वा दूसरा वसीयतनामा करने का आशर्थकार 
मेने अपना पूरा रखा है । चाहे किसी सभासद्‌ को निकार 


( ₹८ ) 


दूं वा किसी अन्य सभासद को भरती कर दूं। इत्यादि नियम 
इसीलिय रखे हैं कि जं। चाहे सो हम कर सकते हैं । ये 
सभासद मुंशी जी के सुहृद दी हैं। ओर सब विद्वान और 
धार्मिक हैं | किसी के लिये अन्याय की वृत्ति नहीं करते। तो 
क्या मुंशी जी के लिये अन्यथा प्रवृत्ति करने को उद्यत हो 
सकते है | कभी नहीं | क्योंकि धार्मिक लोग सदा धर्मप्रिय 
और अधरमंद्वेषी ही होते हैं। क्‍या में वा वे सभासद मुशीजी 
को परोपकार के लिये प्रवृत्त हुए नहीं जानते हैं | इस से 
यह पत्र मुंशी बखतावरसिह ज॑ को एकान्त में सुना देना। 
और इस पत्र को अपने पास रखा चाहें तो दे देना । तुझ को 
यह पत्र इस लिये लिखा है कि तृ भी इस का साक्षी रहे । 
और यह लेख मेने अपने हाथ से इस लिये किया है कि यह 
बात गुप्त रह और समय पर काम आवे |# 
ह० दयानन्द सरस्वती 


(२) (१५६) 
पंडित भीमसेन जी आनंदित रहो | 

आश्विन खुदि ७ रविवार के लिखे हुए पत्र तुम्हारे आये। 
तथा अक्टूबर १२ का लिखा पत्र मुंशी | बखता |वर का 
आया | हाल विद्त हुआ । पुस्तकों का द्विसाब तुम से 
वा २।४) रुपैये लगकर भी किसी पुरुष की सद्बायता से जेखे 
हो सके वैसे करो । और पुस्तक तथा ओर पदार्थों को 
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# यह पत्र आयेदपेण मई सन्‌ १८८६ पु० ११७-११८ पर छपा 
है | हमने इसे वहीं से लेकर यहां धरा है | 


( १९ ) 


अच्छी प्रकार गण कर ताला कुंजी अपने हाथ कर ले । ओर 
मुंशी बख्तावरसिंद लिखते हैं कि किसी मनुष्य को शीघ्र 
छापेखाने में भेज दो क्योंकि प्रेसमीन आदि कारीगर चालाक 
दाते हैं। उन के सब काम के वह अच्छे समझ ले । सो 
मेरठ वा फरुंखाबाद आदि को दम पत्र भेज चुके दे । 
तुम्दारी सहायता के लिये कद्दीं स कोई मनुष्य आया जाता 
है | वह भी सब काम समझेगा। परन्तु तुम अच्छे होशिआरी 
क साथ सब काम की जांच रखना । तुम किसी तरह हा गा)- 
फिल न द्वोना | आय्ये दष्पेण इस मद्दीने का छप जाने दो । 
परन्तु आगे को कोई भी .और काम बाहरी न रहे । जो रुपये 
३००) जमा किये हैं उन का आठ आने ॥) सकड़े से व्याज 
मिला करेगा। हम से और मिरजापुर के भवानीरामजी के 
बेटे से पहले इस मामले की बात हो गई है । फिर भी उन 
के मुनीम से कहना कि मिरजापुर से चिट्ठी मंगा लेओ । 
और फरूुंखाबाद निर्भयराम जी का भी लिख दिया है। वहां से 
भी उन को चिट्ठी आजायगी । 

पुस्तक काव्यप्रकाश सटीक जो छपी है वह भेज 
देना और सर्वद्शनसंग्रह । तथा जैनप्रभाकर से वा और 
जगह से जो जैन वा बोद्धमत वालों के भ्रथ जेसे हम ने लिखे 
हैं भज देना । 

[द्यानन्द्‌ सरस्वती | 
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( २० ) 
(३) ओवश्म्‌ (१५७) 


पंडित भीमसेनजी आनन्दित रहो | 


नमस्ते-तुम अपने शरीर का हाल लिखो-कि अब केसा है। 
ओर बड़े अफसोस की बात है | देखा कि आज कल तुमको 
वहां पर रहना ज़रूयात से था| क्योकि काम की कसरत 
इस वक्त हुई थी। मगर खेर क्या किया जावे । तुम बेमारी की 
ज्यादती की वजहसे चले आये होगे । अब तुम यह लिखो, 
कि जो जो चीज़ कपड़ा वा पुश्तक वा ओर कुछ बस्तू जो 
सकोरी हो, या रुपया जहां जहां तुम्हारे हाथस जमा हो या 
तुम्हारी समझ में ओर जिस किसी का जमा कराया हुआ हे। 
फौरन अपने हाथसे वा अपने भाई के हाथस लिखवा कर टीक २ 
काशी जी पं० ज्वालादतजी के पास भेजदो | ताकि उनको 
सब हाल माल््म होजावे | ओर ज्वालादत को हमने हमेशा के 
लिये काशीजी में भज दिया हैं। जो हमारे पास था। और 
अगर तुम्हारी तबिअत दरुस्त होगई हो तो तुम लिखो कि हम 
आजकल आग्र की तरफ आने वाले हैं। जो तुम आना चाहो 
तो दुसरा आदमी तुम्हारी जगेह न रक्खा जावे । मगर पहिले 
तुम हमको लिख भेजो । ओर जहां २ जो चीज़ रक्खी हो या 
तुम जा तोताराम के स्पुदें कर आये हो, सब का व्यारा पूरा 
पूरा लिखा । ओर शिप्र ज्वालादत जीको लिखभेजो. कि 
फुलानी २ चीज़ फलाने के स्पुद म॑ है। ताकि उज्वालादत को 
मिल जावे | ओर हमने तरे लिखे मुताबिक यह काम हमने 
किया है | क्योंकि तुम कहते थे. कि हमारा पढ़ना नहीं होता। 
इसलिये ज्वालादत को हमने वहां भजदिया दे । रब तुम 
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अपने आने की केफयत्‌ मुफुस्सिल लिखो कि आवाोगे या नहीं। 
मगर जहां तक मुमकिन हो. सब चिजा की फहारिस्त कपड़ा 
रुपया पुदतकां इत्यादि वस्तू छापे खाने की. जो कुछ दहोव 
महाभारत वगरा को पुइतक सव चीजे जहां २ ओर जिस २ 
के पास जमा या तुम्हारा रकखा हो-सबकी केफीयत लिखदो | 
इन सब बातों का जवाब / कि में तुम्हारे पास आना चाहता 
हूं. या काशीजी त्ञाऊंगा ओर कुल चिज़ों की फहरिस्त के 
भैने वहां पर उनके पास भेज द्‌ई।) हमारे पास भेजना जल्‍दी। 
देरी नहीं करनी ।* 

ता० >-नवम्वर स० १८८० ई० [ दयानन्द सरस्वती | 

मुकाम देहरादून. 


(४) ॥ ओरेम्‌ ॥ (१५८) 
तारीख १० नवम्बर से ८० ईं०। 
मिति कारतिक सुदि १४ से० १९३७ चन्द्रवार 
देहरादून से । 

पण्डित भीमसेनजी आनन्दित रहो। 
नमस्ते | तुम दमारे दोनों वेग कि जिस मे हमारे वस्त्र 
साल जोडों आदि और बरतन रसोई आदि कहां पर ऑर 
किस की खपुदे कर के आये हो । ओर जो रुपया कोठी से 
तुम लाये द्वो डस का ब्योरा, कि किस २ कदर ओर कित २ 
कितना और किस को सोंपा हैं । ओर मुंशीजी की निस्बत 
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# यह पत्र बहुत अगुद्ध लिखा हुआ है । किसी अनाड़ी लेखक का 
लिखा प्रतीत होता है । 


( ४२२ ) 


छापेखाने में गड़बड़ करने के मामले में ज़ान्ता हो या नोकरों 
चाकरों से खुन रक्‍कखा हो, ओर या जो को ६] चीज फॉडरी 
बगरे लकड़ी आदि की बनाते या बनवाते देखा हो, सो सब 
का एक पत्र पर ठीक २ व्योरा लिख कर काशी जी को 
भेज दो। ओर एक पत्र मुझ को शीघ्र लिख दो । क्योंकि वह सब 
बातों में यु कद्दता है कि मुझ को कोई चीज़ मालूम नहीं है। 
सब बातों का दाल भीमसेन जी जानते हैं | क्‍योंकि उस का 
कोई द्विसाब किताब तो दरुस्त दे ही नहीं। और सब बातों 
में गड़बड़ाट कर रकखा है। ठीक २ जवाब दे नहीं सकता है । 
डलटा लड़ने को दोड़ता दै । परन्तु मास्टर शादीराम जी 
ओर पण्डित ज्वालादत्त जी योग्य आदमी हैं | वे डस के 
कहने पर बुरा नहीं। मानते । अपना काम उनस निकालते हैं । 
वह अपनी साथ तुम को भी लपेटना चाहता है| और अपनी 
बदनामी तुम्हारी ऊपर रक्खा चाहता है | क्योंकि उसकी 
कई एक बाते वहां पर पकड़ी गई हैं | और मास्टर जी ने 
मालूम कर लई ५ | उन को उल ने यही जवाब दिया दे कि 
मुझ को कुछ मालूम नहीं | भीमसेन जाने । देखो जैसे कि 
उस ने अग्रेज़ी फ॒र्ना चढ़ा रकखा था। और तुम ने कहा था 
कि तुम बिना आज्ञा स्वामी जी क्यों चढ़ाया | तब उस ने 
जवाब दिया था, कि अब जो में यहां स दूसरी जगेह्द र 
जाऊं, तो मेरा चार पांच सौ रुपय का नुकसान होता हे । 
ओर यह भी कहता दे कि कोठी से रुपये लाने या लेजाने 
की निस्वत मुझ को कुछ भी मालूम नहीं है । आर यद्द भी 
हम को यकीन है कि तुम्हारे पास ऐसी लिखत मिति बार 
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तो नहीं होगी, जैसा कि कब और कितना २ रुपया और 
किस के देने को आया | और किस को दिया गया है । मिति 
थार है या नहीं । अगर ऐसी किसम की हो तो बहुत अच्छी 
बात है | क्योंकि पेसी लिखत के मोजूद होने से बहुत मतलूब 
हासिल होगा । अगर तुम्दोरे पास न हो, तो कोठी पर 
मितिवार सब रुपये की अम्मद रफत माल्यम हो सकती है। 
यहां स हो सकता है। और तुम सब वस्तुओं की तेंदाद्‌ लिख 
कर जा जो तुम्दारी दानिस्त में हा, बहुत शीघ्र लिख कर एक 
पत्र काशी को और दूसरा हम को लिख भेजो, ताकि वह 
तुम्हारा नाम से बरी न होने पावे । ओर सब चीजों का पता 
ठीक २ बतला देवे | जो जो हिसाब रुपये जमा कर आने या 
सांपने या मुंशी जी के काम में आने की निस्बत तुम को 
मालूम हो, बद भी, और जो द्िसाब चलती वेर बाबत मोजू: 
दगी रुपयो की कि जो मुंशी जी के पास जमा थे, ओर जो 
कोटी पर थे, हम तुम को लिखवा आये थ, बह्द भी सारी बातों 
का दिसाव लिख पढ़ कर जल्दी हमारे पास भेज दो। और 
काशी वालों फो भी, इतला ददो, कि जिससे वह लोग सब 
हाल जानकर मुंशी जी की निस्वत अदालत में दावा कर दें। 
और मुंशी जी भी तुम्हारी निस्बत कुछ झूट न कट्द सके। 
जिन जिन बातों का सबूत फोडरी आदि लकड़ी की किसी 
वस्तु का मुंशी जी की निस्बत तुम जानते दवा. या कोई लिखत 
पढ़त तुम्हारे पास इस किसम की मोजूद हो, कि जिससे 
स्पुदें करना किसी वस्तु आदि या रुपये पैसे का मुंशी जी 
की निस्थबत ठीक सबूत दोजांवे, फौरन लिख कर हमारे ओर 
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काशी वालों के पास भेज दो। ओर अब वहां का काम बसबब 
मास्टर शादीराम व पण्डित ज्वालावृत्त के उम्मद है कि अच्छी 
तरद्द से होगा। ओर मुन्शी जी की सारी करई सब बातों की 
खुल जावेगी | देखो बड़े शोक की बात है कि वक्त के ऊपर 
तुम को बेमार हो जाना, ओर तुम्हारा वहां स जल्दी चले 
आना । ओर मास्टर साहव, ज्वालावत्त का तुम्हार साम्हने न 
पहुंचना, यह तमाम कारण वखतावरासिह के करन का छापे 
खाने में हुआ | बने: तुम्हारे हुये, यानि तुम्हार साम्हने एसा 
कभी न होता क्‍योंकि देखो, मुन्शी जी ने अकलमंदी से ओर 
चालाकी से आधी बस्तु छापे खाने की अपनी बना रई है । 
ओर रुपये का कुछ हिसाव नहीं देता ओर जो कोठी का हिसाब 
समझने के लिये मास्टर वा पण्डित कहते है, कि चलो, तो 
बिबकुल जाना कवूल॑ नहीं करता | ओर गाली गुफ्तार बकने 
लगता है | यह कुल कारण माल के हजम करने का है | हम 
मिति मागेशिर वदि २ बृहस्पतवार सम्बत्‌ १०३७ को आगरे 
भ पहुचेंगे। इस लिये तुम को उचित है कि खारी बातों का 
जवाब लिख कर ठीक २ हम को आगरा में खबर दा, और 
एक पत्र लिखकर सारी बातों का हाल स॒ जा २ तुम जानते 
हो। ओर जहां तक मालूम हो सके, जल्द लिख भेजो। ओर 
तुम भी लिखो कि अगर हमारे पास आना समझो ओर तुम्हारा 
शरीर भी दरुस्त हो गया हो तो दम को लिखो । अगर 
तुम आवबो, तो हम दूसरा पण्डित न रकखें | मुफस्सिल लिखो। 
शीघ्र जवाब से इतला दो । 
द्‌० [ द्यानन्द्सरस्वती ] 


(( २४७० ) 


(१) (१५९) 
मुशा वखतावरखिंह जी आनन्दित रहो | 
के रे [| न 
बेशा[ख| खसुदी ११ को कान्हपुर से फरुक्ाबाद आनन्द॒पुर में 
पहुंच कर टोकाघाट पर कालीचरण रामचरण के बाग में 
७ ऊ 5 ९ हक. 4 हे. ०. कल 
ठहरे हैं ॥ पिछले पत्र में वत्तेमा[न] जो लिखा हे सो सब करते 
होंगे। ओर कलकत्ते स ठेपादि आ गया होगा तो वेदभाष्य 
। शा के है के 8 | 
का आरंभ कर दिया होगा । ओर जो न आया हो तो चिटी 
9 को ३ ० दी ९९ पे 
के देखते हैं. कलकत्ते जाके टेपादि छाके शीघ्र दी वेद्भाष्य 
* के ७. ० 
का आरंभ चलाओ | ओर दूसरे पुस्तक का संधिविषयक का 
भी शीघ्र २ छपना चाहिये । व्यवह्ाार्भानु का पुस्तक छप 
गया हो तो भेजदो । ओर पिछले पत्र के लिखे मुताबिक सब 
काम करो | और पिछले पत्र का जवाब लिखे । सबसे नमस्ते 
कद् देना । मिती वेशाख शुक्त १२ शुक्रवार से० १९३७ ॥ 
[ दयानन्द्सरस्वतौ ] 


(२) ओम (१६०) 
मुंशी ब[खितावर्रा ]संद् जी आनन्दि[त|# रहो । 
आज रजस्टरी करके राजा शिवप्रसाद का उत्तर यह्न॑ से 
रवाना करेंग | उसके पहुंचते बखत छा रसीद भेजनी । इस 
पुस्तक को प्रथम भीमसेन देखकर कंपोजीटर को समझा देवे। 
कहीं टूट फूट अशुद्ध न होने पावे। नोट जैसा कि इसमें दे 
वैसा ही छपे। और इसकी भी २००० दो हजार कापी छपवानी । 
2) मूल्य । और वेदभाष्य के साथ जहां २ भेजना योग्य समझे 
वहां भी भेजना। [सब आर्यस]माजों मे भज देना । ओर [सन्यासि] 


( श॑६ ) 


यों के पासमी । और जो भाष्य के गाहक योग्य हैं उन [सब] 
के पास एक]२ पुस्तक भेज देनी । सब कालेज ग[वनेमेण्ट 
स्कूलों] ओर शरकारी पुस्तकालय में भी भेजना ॥ 
तुमारे लिखे प्रमाण सीसा (टेपआदि) के लिय सेट 
निरभेयराम से कह दिया है | जसी तुम लिखो (गेव)सी 
कलकत्त से आजावेंगी । परन्तु प्रथम कलकत्त में सो रुपय 
जैस [राज़ गुट] त राम की दुकान पर भेज दो । उन्हीं में स 
जो २ चीजे तुम का चाहने पड़ेगी सो २ वे भेज दिया करेंगे। 
ओर जो तुमने लिखा के अभयराम चुन्नीलाल अच्छी तरह 
स बन्दोवस्त नहीं गखते उसक लिये वहां काशी म एक साह 
कार के पास रुपये जमा करने के लिये यहां बन्दोवस्त किया 
हैं। उसी की दो [का])#न पर जमा करना । आर अभयाराम 
चुन्नीलाल के यहाँ केवछ सा रूपय बाकी रहने भी देना 
जिस में [लेन दे|न न टूटे । फिर दिवाली पर हिसाब करके 
सब चुका लेना | तुमने जो पारसल भेजा टीऊ २ पहुंचा। 
परन्तु डसका डाक महसल वहुत क्यों लगा | जिस कारीगर 
न ये दुपद्टा ओर अरंडी बनाई है उसको ३) रुपये इनाम दे 
देना | में खूब जानता हूं ।कि तुम तन मन घन से काम करते 
हो | परन्तु मरे जरूरी वार २ लेख से कुछ सन्दह न करना। 
क्योंकि तुम अपना ओर मेरा काम दो] नहीं समझत । सेधि- 
विषय ओर वदभाष्य [के पत्रे |] आपने मंगवाये | वे इस बखत राजा 
शिवप्रसाद के [उत्तर देन से फु|रसत नहीं मिली । इस वास्ते 
नहीं पहुंचे | आगे  जो# भेरव कंहार हमारे साथ आया था 
[उस] ने कलमदान खोल १॥) वा २॥) रुपये चोर ।लेये थे । इस 


( २७ ) 


[लि] ये डसको जितना मासिक चढ़ा था दिया। और मार्ग] 
[ख]रचैं ॥-) आने देकर यहां से निकाल दिया ॥ जबतक यह 
भ्रमोच्छेद (न|# अथ छपके बाहर न हो तब तक किसी को मत 
दिखलान। । जब छप जाय तब काशीराज, राजा शिवप्रसाद, 
विशुद्धानन्द, बाल शास्री ओर रायशंकटाप्रसाद की लायब्रेली 
तथा पंडित खुबराव ओर हरि पंडित जी को भी एक पुस्तक 
दे देना । ओर जिस २ को योग्य जाने। उस २ को भी दे देना। 
बाकी मूल्य से देना । सबस दमारा न[मस्ते क]ह देना। दम 
बहुत प्रसन्न हैं। आप छोग सब प्र“ ये। सवत्‌ १९३७ आषाद 
करष्ण २ गुरुवार ।# 
[ दयानन्द्सरस्वती ] 


(३) (१६१) 
मुंशी बखतावरालखिह जी आनन्दित रहो । 
हम आज मेरठ में पहुंचके छालकुर्ती वजार में रामशरणदास 
के बंगले में ठहरे हैं। ओर यहां मददीना भर ठद्दरने का विचार 
भी है | जा कुछ चिटी पत्रादि भेजो मेरठ में इसी पत्ता से 
भेजना । तुम ने लिखा था कि पश्चीसवी जून को दोनो वेदों 
१४ वां छपकर तैयार हो जांयग । ओर हमने २४वीं जून को 
राजा शिवप्रसाद का उत्तर भेजा था। २६ वीं को पहुंचा दोगा। 
%# इस पत्र पर अनेक स्थलों में श्री खामी जी ने खहस्त से संशोधन किया 
है | जो“! भैरव से आगे सारा छेख उनके अपने हाथ का ही है । स्टार से 
परिचिन्दत कोष्ठों को छोड़ कर शेष सब कोष्ठों वा विन्दुओं के स्थान का पत्र 
फ़थ हुआ है हम ने कोष्ठों में अपनी ओर से पूर्ति की है। 


( २८ ) 


ओर वह भी पहिली अप्रेल# वा पांचवीं तार्राख अप्रेल* 
त[क] छपके तेयार हा ही गया होगा | खब के पास चेद्भाष्य 
के साथ रमाना भी तुमने कर दिया होगा। जसा कि हमने 
पहिले पत्रों में लिखा हे बसा करना । तुमको चाहिये कि 
आप जो २ वहां की कारवाहे २ दूसरे तीसरे पन्न में जा काम 
किया लिख भेजा करो | भीमसेन न पांच रुपये माहवारी के 
लिये लिखा | सो आजकल इतना अकन्नादि महगा नहीं है | कि 
जिस में खान पानादि का निवोह न हो । ओर मरे आये पाछे 
कोई भी पुस्तक छोटा वा बड़ा जिसका आरंभ मरे पीछे आप 
ने वा भीमसेन ने किया हो नहीं पहुचा | वेदभाष्य ओर राजा 
शिवप्रसाद का उत्तर छपकर अभी तक नहीं आया | संधि- 
विषय का अब तक प्रारंभ न हुआ होगा | एक फमो व्यवहार- 
भाचु का छपना था ओ भी पूरा न हुआ होगा । अब भीमसेन 
कहता दे कि मेने बडा परिश्रम किया सा दो तीन महीने में 
क्या बनाके तयार किया | अपने लोगों की ये व्यवस्था है कि 
रुपये के लिय तयार आर काम कुछ भी नहीं दिखाते। ओर 
जो हम काम देखेगे ता आप ही बढ़ा देंगे। ओर बेदभाष्य 
ओर राजा शिवप्रसाद का उत्तर जलदी भेजना चाहिये । और 
राजाराम शास्त्री के लिये हमने लिख भेजा है कि पेतीस 
रुपये में मंजूर हों तो चल आबे ओर एक विद्यार्थी जो कि 
पचास ज्छोक काम करके लिख सकता हो रसोई आदि के 
'लिये पांच रुपये माहवारी का लेते आवबे | कुछ व्याकरण भी 
पढ़ा हो । ओर जा इनकार करे तो चालीस रुपय के वीच में दो 





* यहां जुलाई के स्थान में अग्रेल भूल से लिखाया गया प्रतीत होता है। 


( २९ ) 


पंडित अच्छी तरह लिख[ ने] वाले बहुत जलदी आप ओर 
भीमसेन अच्छी तरह परीक्षा करके भेज देना। वे भी व्याकरण 
पढ़े दां । ओर भीमसन [से] कह देना कि जब छापाखाने का 
काम अच्छी तरह चलेगा तब पांच रुपये हो जांयग | भारोल 
वाले ठाकर फंतसिंह के १७) रुपये वेदभाष्य के लिये तीन वर्ष 
के हमारे पास जमा कर दिये हैं । 

मिती आ० खुदी १ सबवत्‌ १९३७ [ दयानन्द्सरस्वती |] 


(७) [ उर्दु पत्र ] (१६२) 
मुशी बखतावरसिंह जीव आनन्दित रहो । 

आज कल तुम्हारा कोई चिट्ठी पत्र नहीं आता । तुमने 
लिखा था कि २५ जून को वेदभाष्य तय्य।र हो जावेगा । और 
२७ जून को राजा शिवप्रसाद का जवाब हम ने फरुंखाबाद ले 
तुम्हांर पास भेज दिया था | ओर वदभाष्य को दरुस्त हुए 
भो आज (६ या १७ दिन हुए | राजा जी के जवाब का पुस्तक 
ह॒द्द क दरजह ८ दिन में छपकर तयथ्यार हो सकते है | पर न 
मालूम अब तक क्‍यों नहीं तय्यार हुए । ओर हम ने तुम स 
कहा था कि दूसरे तीसरे दिन खत भजते रहना । मगर अब 
२०-२० दिन तक आपके चिट्ठी पत्र का दशन नहीं होता। 
आप को चाहिये कि हफता में दो दफा चिट्ठी भेजा करो। 
और सब हाल कच्चा पक्का आमदनी खच्चे का मुफसिल लिखा 
करो | ओर यद्द भी लिखना कि राजा शिवप्रसाद का जवाब 
और वेदभाष्य अब तक छप कर क्‍यों नहीं आया । और 
फाऊण्डरी यानि हरफ वगैरा ढालने का सांचगा ओर ओजार 
कलकत्ता से आये या नहीं। ओर हर्फ वगरा ढालन शुरू हो 


( २० ) 


गये या नहीं | अब हम वेदभाष्य के पत्र तय्यार कर रहे हैं | 
और सन्धिविषय क पत्रे भी शोधे जाते हैं| दो चार दिन में 
वेदभाष्य ओर सन्धिविषय के पत्र तुम्हीर पास पहुंचगे। 
ओर क्या आज तक हमार नाभ की कोई चिट्ठी काशी में एसी 
नहीं आई होगी जो हमारे पास भजन के लाइक हो | जरूर 
आई होगी । मगर तुम भजनी भूल गये दागे । ओर तुम जो 
अपने आर्यदपेण निकालो ते। जो वृत्तान्त मुंशी इन्द्रमन जी 
की बदनामी का मुसलमानों न अपन अख़बार जाम जमशद 
में छापा था, और उस का जवाब ओर मुखतसर हाल अख- 
बार नेय्यरे आज़म मथरा मतसबूआ ३० जून सन ८० और 
अखबार दबदबा कैसरी बरेली मतबूआ ३ जुलाई सन्‌ ८० में 
छपा है | तुम भी अपने समाचार में छाप देना । उसमें साहब 
मैजिस्टेट बहादुर मुरादाबाद के नाम तदकीकात का हुक्म 
गवर्नेभेण्ट स आया है। ओर जो काई काशी में ओर समाचार 
हो, तो उसमें सर अगरेजी से ओर भाषा बन सक तो जरूर 
छपवा दीजिये। और कलकत्ता में भी जो समाचार या अख- 
बार अगरेजी का निकलता हो, ओर तुम उसमे छपवा सकते 
हा, तो वहां भी छपवा दो, ओर अम्ृतबाजार पत्रिका के 
एडीटर को भी लिख के इस को छपवा देना। ओर अब वेद 
भाष्य के १५ भजने में तुम क्‍यों देर कर रदे हो | लोग घबरा 
रहे हैं । इसमे जितनी देर करोगे, उतना ही मद्दा द्वानि का 
सबय होगा | और मुंशी ज्ञी का सब द्वाल मुफस्सिक् लिख 
कर अमसतबाजार पांत्रेका में ओर थ्यासाफिस्ट में छपने के 
लिये भेज देना । और दम यहां एक मद्दीने तक ठद्दरेगे । 
[ वयानन्द्‌ सरखती |] 


(५) आशेम्‌ (१६३) 
मुन्शी वखतावरासद्द जी आनन्दित रहो। 

जा हम ने ऋग्वेद ओर यजुर्वेद के पत्र भेजे थे पहुंचे 
होग | कलर और भी पन्ने भेजंगे | हमने फरूखावाद को लिख 
भेजा ओर कलकत्ते का पत्र भी भेज दिया। परन्तु यह काम उन 
स होना कठिन है। अन्य किसी भद्र मनुष्य से कराना चाहिये। 
जा रुपये हमार सामने कलकत्ते में भेज थे उन का हिसाब 
लिख भेजना । जिने १७) रुपये दिये थे हमको, वह ठाकर 
फतेसिंह पहिले के गाहक हैं। उसको भीमसेन भी जानता 
है । वह ठाकर जाल[म]सिंह का सम्बन्धी है | कया उसका 
नाम रजप्टर में नहीं लिखा हे | जो मुझ स पूछते हो । निम्र- 
लिखित पुरुषों की रसीद छपा देना कि जिनोंने दो पण्डितों 
के लिये जितने२ रुपये दिये हैं॥ बाबू दुगाप्रसाद रईस फरूखा- 
वाद न ५००, रुपये अनाथों क पालन के लिय । १०) स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी ने अनाथां क पालन | आर “००) 
रुपये वेदभाष्य बनवान के लिये दिये | २५५०) सेठ निर्भयराम 
रईस फरुखाबाद ने पण्डितों के लिये दिये | १५०) लछाला काली- 
चरण रामचरण रईस फरुखाबाद ने पं० वे० के लिये दिये । 
२००) लाला जगन्नाथ प्रसाद रइंस फरुखावबाद ने पं० वे० दिये। 
१००) लाला गणदशराम रईस फरुखाबाद ने पं० वे० के लिये 
दिये | ५०) लाला मुरुमुखराय रइंस फरुखावाद ने पं० वे० के 
लिये दिये | ५०) लाला नारायणदास रईस फरुखाबाद ने दिये 
पं० वे० के लिये दिये | ६०) बाबू रूपसिंह अज़री कुके कोहाट 
पंजाब ने पं० वे० के लिये दिये। ४०) आय्येसमाज दानापुर 


( है९ ) 


4० वे० के लिये दिये | २०) आय्येसमाज देहरादून ने पं० 
० के लिये दिये | ४५) आय्यसमाज रुडकी ने पं० वे० के 
लिये दिये। २५) भाय्यसमाज सहा[र]नपुर ने दिये । इस 
में इतना विशेष हे कि पण्डितों को रख के वेदभाष्य का बनाने 
में १००) मावारी हम ख्च् किया करेंगे | छः वर्षो तक इस में 
५०) रुपये मायारी देने में सव छोग ओर ७०) रुपये देने में 
अकेला फरुखावाद रहेगा। यह चन्दा छः वर्ष का है। शाय[द ] 
और भी इकट्ठा भया होगा | अगाडी माल्दूम होगा ।# 

मिति श्रावण वदी १ संबत्‌ १९३७ | 
[ दया ननन्‍्द सरस्वती ] 
# दो पंडितों को ग्खन के लिये ६ छः वष पयन्‍त दगे । 
प्रति माल १००) रुपयो के हिसाब से दिया करेगे। मावारी 
१००) रुपया में जितना चन्दा न्‍्यून रहेगा उतना आय्यैसलमाज 
फुरुखाबाद दिया करगा | ओर बाकी अन्य सब समाज देंगे | 
अथात्‌ ५०) मावारी छः वष तक अकला फुरुखा[बा]द आये 
समाज ओर ५०) रुपय मावारी अन्य सब समाज देंगे | परन्तु 
शोक हे कि अब तक काई योग्य पण्डित नहीं मिला है | बहुत 
ठिकानों में लिखा तो हैं | तुम भी जहां तहां लिखना और वेद 
भाष्य के टाटिलपेज पर जो विज्ञापन पंडिसी के लिये लिखा 
है वह अवश्य छाप देना । 
# इस पत्र की कई बातें, अथीत्‌ रुपयों का व्योरा मुंशी बखतावरमिंह जी 
को समझ नहीं आया | उन्होने पत्र पर वहां२ चिन्ह कर के स्प्टकरणार्थ पत्र श्री 
स्वामी जी को लोटा दिया | स्वाप्ती जी महाराज ने जसा ठीक करके पत्र पुनः 
भेजा वेसा हम ने ऊपर छाप दिया है। तथा अगलौ पंक्तियां भी श्री स्वामी 
जी ने स्वहस्त से उसी पत्र की पीठ पर लिख दीं | वे आगे छापी जाती हैं | 
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श्री खामी जी ।* 
यह भी लिखिये कि यह रुपया एक दफा द्‌ दिया वा वार्षिक 
देते हैं। सो सब वृत्तान्त सपष्ट करके लिखिये। जो रसीद गड 
वड छप जाबे अच्छा नहीं । इसलिय ज। स्पष्ट हो जावे अच्छा है । 
(६) (१६४) 
मुशी बखतावरसिंद्द जी आनन्दित रहो । 
टाटाल पेज बादामी पर अछा द्वोगा, छाप दा । आज यजुबवँंद 
और ऋग्वेद के पत्र शोध कर भेज दिये हैं। तेली की चिठी 
कोई नहीं आई । ऐसे बीमारों को इनाम देने लगोगे तो कहां 
पूरा पड़ेगा । पंद्रद्व का अब भजोंग ओर सोलद्द सनञ्चका फिर, 
ये बहुत अच्छा किया | ३५ २ पृष्ठ ले अधिक मत बढ़ावो। 
नहीं ता हमार वदभाष्य के बनने मे हरकत होगी। ये वी 
नोटिस दे दो वदभाष्य के दाटर पेज पर कि हमको एक 
ऐसा पंडित चाहता, कि जा पाणि[नीय] व्याकरण अथांत्‌ 
अष्ठाध्यायी, महाभाष्य, पृथमीमांसा, न्याय, ।नेरुक्त, नि्घदु, 
पूर्व मीमांसा। न्याय, वेदान्त, उपनिषद, छन्दोग्रथ आदि वेदांगों 
का पढ़ा हुआ संस्कृत की भाषा व्याकरण की रीति से खुन्द्र| 
बना सकता हो एक वेद अथवा दा वद भी पढ़ा दो संस्कृत 
की शुद्धि कर सके | उसको पचास वा साठ रुपेये माहवारी 
देंगे | परंतु शीघ्र शुद्ध छिखन वाला हो | यद्द तुमारे पास काशी 
में तुमका खबर देदे | मिती श्रावण वदी २ शु० संवत १९३७ | 
[ द्यानन्द्सरखती ] 


* पूर्व पत्र की पीठ पर यह लेख मुंशी बखतावरसिंह जी का है । 
+ पूर्वमीमांसा-छुन्द ० तक इतना लेख श्री खा० जी की अपनी लेखनी से है । 


( रे४ ) 


(७) (१६५) 
मुंशी वखतावरासिह जी आनन्दित रहो |# 
१६ अगस्त का लिखा पत्र तुम्हारा आया। वत्तमान विदित 
हुआ । जिन तीन के पास सत्याथेप्रकाश भेजने का लिखा था 
भेज दिये | ओर कल इन दोनों के पास भेजेंगे । एक २ पाकट 
पर “)॥ अढ़ाई २ आने के टिक[ट] डाक मद्दसूल के लगे हैं। जो 
संस्क्ृतवाक्यप्रवाध पर पुस्तक छपाया है सो बहुत ठिकानों 
में उनका लेख अशुद्ध है। ओर के एक ठिकानों में संस्क्ृ० में 
अशुद्ध भी छपा है | इस अशुद्धि के कारण तीन हैं । एक शीघ्र 
बनना, मेरा चित्त खस्थ न होना, दूसरा भीमसन के आधीन 
शोधने का होना और मेरा न देखना न प्रूफ को शोधना । 
तीसरा छापेखाने में उस समय कोई भी कंपोजीटर बुद्धिमान 
न होना लेंपों की न्‍्यूनता होनी ॥ इसके उत्तर में जो २ उनकी 
सच्ची बात है सो २ शोधक ओर छापा का दोष रहेगा। इसके 
खडन पर भीमसन का नाम मत लिखना किन्तु पंडित ज्वाला- 
दत्त के नाम से छ|पना। इस पर आगे के आय्येदप्पंण में छापने 
के लिये पँ० ज्वा० भी लिखेगा। भीमसेन भी लिखो परन्तु 
उसका नाम उस पर छव॒वाने से उसके पढ़ने में वहां के लोग 
बहुत विरोध करगे | 
मोहनलाल विष्णुलालू आदि का हिसाब वहीं जो मुंशी 
समथदान से बही दी थी उसमें ओर भूमिका तथा वेदभाष्य 
के दायटिल पेज ओर ग्राहकों के रजष्टर में है । देखके भेज 
दो । हमने सब रजप्टर अन्य सत्यार्थ आदि पुस्तकों के भी 


क यह सारा पत्र क्रषि के अपन हाथ का लिखा हुआ है। 


( २३५ ) 


वहीं रखे हैं। फिर हम से दिसाब उनका कैसे मांगते हो। 
देख कर भेज दो। | यहां हमारे पास सिवाय एक रजश[र] के 
दूसरा कागजात कुछ भी नदीं है । नवीन दाल ये हैं। एक 
मुंशी जी का दूसरा मेरे ठहरन का भ्री ठिकाना मेरठ का हा 
नाटिस छापना | तीसरा आज कल रमाबाइ यहां क्रलूकत्ते से 
आके ठद्दरी है। आज उसका व्याख्यान समाज में ख्रियों के 
कत्तेव्याकत्तेव्य विषय में है । दूसरा आगामी शनि को भी 
होगा | यह संस्क्तत पढ़ी है। बहुत अच्छा संस्कृत भाषण भी 
करती है| इसका विशेष आगे लिखेंगे। चोथा जो में कह 
आया था कि जो धन आधे वह वहां न रखना चाद्दिये किन्तु 
जिसका नाम फुरुखाबाद स लिख भजा था उसी को दुकान 
में जमा रकखा करो, अपने पास मत रकखो | पांचवा असर- 
फियो का हिसाब लिख भेजना | छःठा वसीयतनामा रजष्टरी 
करा लिया है । जब तहसील की कचहरी से नकरू मिलेगी । 
तब वहां भी एक नकल भेजंगे | छांपखान रख लेना । सातवां 
यद्द जो तुमने लिखा कि दुकान में ४००) रुपेये रद्द गंव 
कलकत्ते चले गये । इसके लिखने का क्या मतलब हे | तुम्दारे 
पास माखिक खरचे से आमदनी अधिक होती दहै। उसमें 
कलकत्ते का भी मावारी द्विसाब में खरच आ जाता है। फिर 
वे दुकान के रुपेये सिवाय २००) के किस लिये उठाये। आठवां 
जो आपने लिखा था वह सब क्षमा किया गया। नवमा। वेद- 
भाष्य का प्रूप ओर छापना संस्क्तत वाक्य प्रवोध के तुल्य न 
होजाय | द्शवां | में यद्दां मेरठ में १५ दिनों से कम न रहूगा। 
दम छोग सब आनन्द में हैं। आप कोग भी आनन्द दोंगे । 


( र६ 92 


कल परसो ओर भी पत्रे दोनों व्दों के भेजंगे । सब से 
हमारा नमस्ते कहना। तेली आदि के मासिक बढ़ाने के 
लिये ज़ब १६ वां ओर १७ वां अक छपके आवेगे। १७ वे अक 
से लके १७ अक तक जो काशी में छपे हैं देखके जिसकी जैसी 
योग्यता होगी वैसा बढ़ाया जायगा । ओर १७४ व अक से ले 
१७ वे अंक तक दानों वेदां के अक भेजके आगे बराबर फिरोज- 
पुर आय्येसमाज के नाम प्रति मास भजा करो | इस समाज 
में क्यों नहीं पहुंचा | क्या यह आपकी भूल है वा डाक वालों 
की गडबड है | यह अच्छा होगा कि जब २ डाक की गड़ बड़ 
हो तब २ पोष्ट इन्स्पेंटर को लिख के जवाब लना। नहीं बहुत 
गड़बड़ करेगे | शमस्तु मि० श्रा० शु० १३ बुध स० १९३७ 
[ दयानन्द्सरस्व॒ती ] 


(८) ओश्म्‌ (१६६) 
मुंशी बखतावरखिह जी आननिद्त रहो | 
पत्र आप का आया हाल मालूम हुआ | मुंशी इन्द्रमणि जी 
का विषय जो हमने वेदभाष्य के टाइटिल पेज पर छपाने को 
लिखा वह हमारा दोष है। परन्तु आय्यदषण और मेला 
चांदापुर प्रत्यक्षर एकसा ही छाप दिया है यह दोष तो दुनि- 
वाय्व है। क्‍योंकि इसमें तथा ही कागज खराब करना है। इस 
को कौन लेगा। अब ऐसा न होना चाहिये | सिवाय अच्छे 
समाचार और नोटिस आदि छापना उचित है। देवीदत्त ओर 
इंकरलाल दम से नहीं मिले | और वेदभाष्य के पत्रों की 
व्यवस्था भीमसेन लिखा करेगा उसी से कद्द दो जिस घेद के जिस 


( ३७ ) 
पृष्ठ स जिस पृष्ठ तक दरकार हो दो तीन महीने पाहिले से लिख 


भेजगा। पहिले पत्र में दिसाव के लिये जो नकशा की व्यवस्था 
लिखी है सब यन्त्राल्य का हिसाब समझकर जलरूदी लिखकर 
भेज दो | हम अब यहां थोड़े ही दिन तक रहेंगे | दो दिन 
पाँछे लिखेंगे जहां जाना होगा | आर १ रीम का कितना रुपया, 
कितना दस्ता, कितने ताव, कितने पृष्ठ होते हैं, यह भी लिखो। 
और हमारे कढ़े सुने बिना वेदभाष्य के अक का दाम वढाया 
मत करो | और वहां यह भी कह देना सब जनों से कि 
सत्यनाम खिंह मथुरा में हैं| हम अ,नन्दित है। आप लोग 
अ,नन्दित होगे मिती भाद्र सुर्दी! ६ छु० संवत्‌ १९३७। 
[ दयानन्द सरस्वती | 

ज्ञेुन मत के ग्रन्थ जिस किसी छापेखाने वनारस वा 
कलकत्ते में सस्क्षत वा भाषा के जितने जहां से मिले भेज दो। 
ओर अलंकार के पत्र जो हम न चेद्रालोप नामक लिखे हैं 
भीमसन के पास होगे। भज्ञ देना जलदी । 


(९) (१६७) 
मुंशी बखतावरालिह जी आन-न्दत रहो। 

आज़ वसियत नामा रमाना कर दिया । और ८) रुपेये 
पंडित अबाशकर के वावत वेद्भाष्य के चौथे वर्ष के । ओर 
८) रुपैये लाला रामशरण दास के वाबत वेद्भाष्य के चोथे 
वर्ष के । और १४) रुपये बावू छेदीलाल के बाबत वेद्भाष्य के 
चौथे वर्ष के। और १२) रुपेये सुंशी रामशरण दास के बाबत 
वेदभाष्य के तीन वषे तकके | इन चारों का एक ही मिती में 
रुपया जमा हुआ । और एक ही मुकाम मेरठ है। मिती भाद्र 


( दे८ ) 


खुदी १२ बुध वा० संबत्‌ १९३७ जानो | इन का नाम भी 
अगले वेद्भाष्य में चाहा तो छपा देना। ओर '५४॥०)॥ रूपया 
आय्येसमाज़ मेरठ से वर्णोच्चारणशिक्षा आदि पुस्तकों का 
मूल्य जमा हुआ । मिती भाद्र खुदी १२ बुध वार सवत्‌ १९३७ 
का । हम कल ४ बजे की रेल में बेठ कर मुजफ्फर नगर 
जायेगे। चिठी पत्र वहीं भजना होगा | हम ने तुमको कई वखत्‌ 
लिख कर भेजा दे कि जो पुस्तक जिस वखत छपकर तयार दो 
डसको उसी वखत जहां २ जितनी पुस्तक जाती हैं भजदो | 
क्यों नहीं भेजते हो | हमको मालूम होता है कि जिस तरह 
मेला चांदापुर अभी तक यहां नहीं आया निश्चय है कि दूसरी 
जगह भी न पहुंचा होगा | यह बड़े अन्धर की बात हे।न 
जाने क्‍या होता है | हमने कह दिया है कि वेदभाष्य के साथ 
ही पहुचा दिया करो | ओर पांच वा छः वद्भाष्य ता यहां से 
भेजे गये ओर बज़भूषण दास के यहां से भी आये थे | उनका 
दाम चिटी में क्यों नहीं लिखा | कया तुमने अपना ही पास 
दिसाव लिखकर बंठ रहे | इससे हमको क्या मालूम हे कितना 
विका ओर कितना रहा | हम खे यहां के पांच सात मनुष्य 
कद्द चुके कि दमने भ्रमोच्छेदुन का पुस्तक मगाया दे। अभी 
तक इमारे पास नहीं भेजा । हम कद्दते हैँ कि यंत्रालय की 
आमदानी ओर बिक्री जितनी हो तिरू भर का हिसाव साफ 
लिख कर भेजा करो। ओर अगले मद्दीने स द्विसाव हमारे पास 
मत भेजा करो | किन्तु परापकारिणी सभा के मंत्री जो लाला 
रामशरण दास दे । उन्हीं के पास एक नकशे में सब दविसाव 
यथावत्‌ लिखकर भेजा करो। अभी से अपना द्विसाव ठीक २ 


( ३९ ) 


कर रकखो |# बहुत वार हम लिख चुके हैं कि जिस ने वेद 
भाष्य का चन्दा आज तक कुछ भी नहीं आया है उनके पास 
बेदभाष्य चोथे वर्ष के आरंभ से मत भेजना | ऐसा ही करना 
और उनके पास पत्र भी भेजो कि जब तक तुम चार वषे का 
चन्‍्दा न भेजोगे तबतक तुम्हारे पास वेद्भाष्य न भेजा जायगा। 
और उनके नाम छांटके हमारे पास भजों कि जिनको हम 
अपने रजष्ट[(र] के साथ मिला के ठीक करें । और जितनी 
सामग्री हमारे सामने ओर जितनी हमारे पीछे छापेखाने में 
आई है ओर जितना दाम लगा है जितना तोल वा गिनती 
जितने पुस्तकादि पदाथ जमा वा खच तथा धन का भी हिसाब 
यथावत्‌ लिखकर लाला रामशरणदास उपप्रधान आय्यसमाज 
भरठ के पास भेज दीजिये | क्योंकि इस परोपकारिणी सभा 
के मंत्री उक्त छाला ही दूँ | उन ने मुझ से हिसाब मागा था | 
मैने कहा कि मुंशी जी देंगे । मेरे पास पूरा हिसाब नहीं है । 
इयायद वे भी आपको इस के वास्त लिखंगे ओर आप उनके 
पास भेजभी देंगे || हम आनन्द में हैं। आप लोग आनन्द में 
होगे | मिती भाद्र खुदी १२ बुधवार संवत्‌ १९३७ मु० (मेरठ) 
[ दयानन्द सरस्वती ] 





* यहां से आगे से लेकर अन्त की दो पंक्तियो से पहले तक सारा लेख 
ऋषि के अपने हाथ का लिखा हुआ हे । 
+ ऋषि का निज लेख यहां समाप्त हो जाता दै। 


( ४० ) 


(१) ओ रेम्‌ (१६८) 
बाबू छेदील/ल जी आनन्दित रहो |# 
जो कागजात हम ने आगरे में बहुत पुरुष जो कि दविसाब के 
जानने वालों की संमति से निश्चित किया है। “वे उड़दू में 
तो वहां आप के पासे है। ओर जो उन का नकल नागरी 
हमार पास थी,” वह सब आप के पास भेजते हैं । देख विचार 
ठीक कर जितने उस पर बाकी निकर्छझ हुक्म लिखिये । उस 
फेसले में जो जो “उस ने” ख्यायानत के अपराध किये है वे 
भी लिख दीजिये। १ स्वामी जी से विश्वासघात करना । 
२--दूसरा द्विसाब जैसा मेनेजर को रखना चाहिये बवेसा न 
रखना । २--तीसरा छापेखान के खामी की आज्ञा के बिना 
चोरी से अन्य के पुस्तकादि छाप के उसके लाभ का गमन 
कर जाना | ४--द्िखसाब देने में झूठे छछ “कर” के “अन्यथा” 
व्यवद्दार करना | ५--हिसाब “न” देने “के लिये” झूठे दीले 
“किया” करना | ६-- हिसाव देने के विना छापेखाने से चले 
जाना | >-छापेखाने से जांत समय अपनी २० गठडियो को 
मास्तर शादीराम को दिखलाये बिना “ले कर” चले जाना | 
इत्यादि जो २ हम ने इन कागज पर लिखा है उस को विचा- 
रिये। ये सब कागज़ात वखतावर क रजप्टर आदि से जांच 
के लिखे हैं।ओर इस की नकल उड़द में भी आगंर क 
इस पत्र को अनेक स्थलों पर श्री स्व्रा० जी महाराज ने स्बहस्त 
से शोधा है । कई स्थानों पर नयी पंक्तियां भी लिखी हैं । 

«८ ? इस प्रकार का चिन्हान्तगत सब लेख श्री स््रामी जी के 


अपने हाथ का लिखा हुआ है । 








( ४१ ) 


कागज में थी। उसको आप लोगों ने क्यों न देख के फैसला 
कर दिया होता | अब न मुझ स ओर न बखतावरसिंह से 
पूछने की अपेक्षा करनी चाहिये | क्योंकि वख० तो ऐसा ही 
चाहता है कि यह मामला ऐसे ही घसड़ पचड होके रद्द 
जाय | इन बखतावर के कागजातों के देखने से निश्चित होता 
है कि ८०००) रुपयों से कम गमन ओर हानि बख० ने नहीं 
की है | आगे जैसा आप लोगों के ध्यान में आवे वैसा कीजिये। 
मैं यद्द आप लोगों से कहता हूं कि इस मामले में जैसा आप 
करेंगे वैसा ही मुझ को स्वकार होगा । जो यह दिसाब 
लिखा है उस से कुछ कम डिगरी करनी चाहिये । अधिक 
नहीं | क्योंकि सत्य व्यवस्था होनी चाहिये । जो बख०सिंदद 
के कम्मे दखे जाये तो जितना उस पर दण्ड करे उतना दी 
थोड़ा है । परन्तु मुझ को आशा है कि आप लोग सत्य ही 
न्याय करेंगे। “अब जो हम ने जांच परतारू कर उस के 
कागजात से बाकी रुपये उस से लेने जिस २ बार्ब[त] में 
जितने २ रु> निश्चित किये नीचे लिखते हैं ।” 

१०६०) “ये रु० वे हैं कि”? जो मासिक हिलाब हमारे पास 
भेजता था। और बाद इस के शादीराम ने जो मास २ 
में खज् किया उन दोनों के मिलाने से जितने उस ने 
अधिक खचे किये दें । 

६०७१॥-) ये रुपये “वे हैं कि” जितने फर्मे मास्तर शादरिम 
ने अरथांत किसी माद में १७४ किसी में १५ और 
किसी में १६ छपवाये ओर उस बखतावर “सिंह” 
ने ७ फर्मों से अधिक किसी माद्द मे नहीं छपवाये 


( ४२ ) 


ओर काम सरकारी आदमियों से रात दिन लेता 
था | चोरी से दूसरों के पुस्तक छपवाता था। 
जैसे कि ला रिपोर्ट, उस के दाम अन्य पुस्तकों के 
गिने है । 

३००) ये रुपये “वे हैं जो कि उस ने” टैप आदि के जो कि 
छापेखाने में थ ओर कम सांप | शीशा सकौरी, फौडरी, 
टैप, और ढालने वाले भी सकौरी थे। और कई पक 
चीजे वह ले गया | उनका तो पता ही नहीं । तो भी 
ऊपर लिखे रु० निकलूत हैं | 

१४७-) “ये” रुपये “बे द्वे कि” जो उस सन्ध्यादि पुस्तक सौंपी 

थीं ओर “जितनी उस ने दी । जतनी का खचे रजष्टर 
में उस ने लिखा दे उस से जो ' बाकी” रहे उन का दाम 
इतने निकलते हे । 

३०३॥) “ये” रुपये “वे हैं कि जो” भूमिका के “पुस्तक” उसे 

सोंपी थीं उस के जमा खर्च से “बाकी” निकलते हैं । 

४४२-) “ये” रुपये “वे दें कि जो” ऋग्वेद के १९८८ अ-“क उस 

को दिये “थे उससे कम दिये अर्थात्‌ जितने उसने रज- 
[४)र में खर्चे में लिख हैं उस से बाकी के हें।” और 
४९३॥॥०) “ये” रुपये “व है जो कि” यजुर्वेद के १४३७ अंको के 
जमा खजले देखने से उसी पर बाकी निकलते ढें । 
सब मिलाकर 
८९६८॥।*)रुपये होते हें । 
ये सब रुपये उसी के द्ाथ के कागज़ादो से उसी पर 
निकलते हैँं। वे कागज़ आपके पास “भी” ढें। ओर जो 


( रे ) 


उसकी नकल हमारे पास नागरी में थी वह हम भेजते है । 
इसको भी आप लोग देख लीजिये । ओर इस की ज्ञाच 
पडेंताल उन्हीं रजस्टरादि से जो आपके पास हैं कर 
लीजिये । ओर उस के मासिक का रजस्टर अगरेजी में 
है । उसकी नकल भी फारसी में करवा के उस में रखी थी । 
ओर सब महीनों की चिट्टियात भी माहवारी नम्बरवार हमने 
आगरे में करा के उन्हीं कागजों में रक्खी हैं| उसमें भी इस 
ने “जो” जमा नहीं किया है वह हमने नहीं छाटा। “उन 
चिट्ठटियों को” आप लोग वहां जाच कर लीजिये। “इस+ से 
उसकी यहुत सी चओरियां पकडी जायंगी | आगे जो आपने 
थियासोफीष्ट भेजा नोटिस देखने के लिये, सो देखा। कया 
किया जाय जिनके लिये उपकार करते हैं, वे दी उलटे विरोध 
ही करते जाते हैं । अच्छा जो दुष्ट दुष्टता को नहीं छोडते तो 
श्रष्ठ अछता को क्‍यों छोड़े | ये का[ग]जात आप के पास इस 
लिये भेजे हैं कि छाला रामशरण दास जी नागरी नहीं पढ़े हैं। 
इनकी आप देख के उन को समझा दीजिये | और सबसे मेरा 
आशीर्वाद] कट्दियेगा | यहां वो बडुत हुई है। प्रतिदिन यहां 
राज महल में व्याख्यान होते है | राजा आदि सब कछोग अति 
प्रीति से सुनते हे । अब जेसे बने वेले यह मामला शीघ्र कर 
दीजिये । किमधिकेन व्यवद्दारक्षषु | मि० श्रा० व० ९ मंगलवार 
[ द्यानन्द्‌ सरस्वती ] 
( मसदा ) जिले अजमेर | 
इसका उत्तर शीघ्र भेजियेगा ।” 


#यहाँ से लेकर अन्त तक सारा पत्र श्री स्वामी जी के अपने हाथ का है | 


( ७७ ) 


हिसाब कलकत्ते का जो बखतावरासह न किया ।+ 

७५०) हवाले जादानाथ पेशगी वास्त खरीद करने १ मन डबल 
ग्रेट। १ मन २८ सर डबल पीका नागरी। २॥ मन सीसा । 
१५ सर क्ाइटेशन। साढ़े बारहसर क्काडरेस्त। ता० रसीद 
३० दिस० स० ७९ | 

७०) रखींद तारीख रे० दिस० १८७९ 

८००।०)॥ रखीद्‌ नम्बरी ६०२ पाकर को० ता० ३े जनवरी 

१८८० कलकत्ता बाबत खरीद 


रायल प्रेस १५ ६००) 
9 प्रोच सेट २ ४॥) द्र २।) 
उमद बारीक कम्बल १ ३।|) 
कम्बल मोटा १ ४॥) 
रायल रूलर फ्रेम १ ६॥॥) 
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जाब १ २) 
रव कटर १ 
श्३ए. ९९ 
४... र*ै८०)॥॥ 
»... २३) 
ख्चे बंधवाई २०) 


नस आक.2. जनम... क्‍रमनननकनयक, 


७०) हवाले बिद्दारी लाल दत्त पेशगी बाबत खरी[द्‌] रे मन 
ग्रंट पराश्मर दर ४०) मन । ता० १ जन १८८० 


नानक क3.3+++>नकालक+.. ० मर बमनमन 








# छा० छेदीलाल जी को लिखे पूर्वमाद्वेतपत्र के साथ इस हिसाब 
का सम्बन्ध हे | इस पर श्री खामी जी ने खहस्त से छुः नोट दिये हें । वे 
पत्र में छाप दिये हैं | 


( ४० ) 


२००।) बाबत कीमत कागज़ दो गद्टे २०८२४ पॉड कीमत 
२९२७) डिलेवरी चाज १) कुछ २०३5८) कमिशन 
२॥।०)॥ बाकी २९.०।) ता० ३ ज़न० १८८० 
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[ इस पर श्री खामी जी के खहस्त का लिखा नोट १ ] 
“यह भी रसीदे कलकत्ते की हैं । इन से भी प्रेस की चीजों 
क्र रू बा 
का भाव आगम ओर खच्े विदित हो जायगा।” 


२९) बाबत रूलर मोछूड केशसेल जान डि० कं० ता० 
५ जन १८८० | 


५०॥*)४ रसीद जा० डि० कं० ३े ज़न० १८८० 


२ ब्रास रूलर दे 
१ तथा २॥॥॥ 
१ तथा वानिश २॥)॥ 
१० टिन काली स्याद्दी नं० ३ १७॥) दर १॥॥) 
१० तथा ७) दर ॥) 
५ इंगलिश बोडर ने ५० ७|)४ दर १०) 
बोडेर नं० ६३ ६०)॥ दर १॥-)४ 
है स्रक नं० ११६५ १॥७)॥ 
बंधवाई आदि २) 


[ इस पर भ्री स्वामी जी के खह्दस्त का लिखना नोट २ ] 
“यह लेख इस लिये दे कि प्रेस की दर पक चीज़ का 
भाव विदित दो सके | इससे कितनी चीजें छापेखान में उसने 
सापी और कितनी उडा ले गया।” 


( ४६ ) 


१४१०) रसीद पोस्ट आफिस नं० १६८ ता० ९ अक्टूबर 
१८८० अधर चंद्र टाइप फोडर 


१९०) टाइप फ़ोडर जान डिकिशन से दिलाए १० स्ि० १८८० 


१६३१॥ 5 )४ माजान 
जो बखतावरासिह ने कलकत्ते भेजा प्रथम स्वामी 
जी से लकर  १७५०--० 
दूसरे तथा १४८ 


[इस पर श्री खार्मी जी के ख्वहस्त का लिखा नोट ३] 
“पूतने रुपेयों को मुझ से लके कलकत्ता में खच्े किया 
वख० ने | इस से अधिक जितने कछ» कलकर्त में भेज वे 
अभयराम चुन्नीलाल की दुकान स भेजे थे | उसने इन रुपयों 
में से वहुत सी सामग्री अपने छापेखाने की है ।” 


रुपया जो कि बखतावरसिद ने कलकत्ते भेज्ञा । 
२० जनवरी १८८० को खामी जी स छेकर_ ३२७) 





२ फरवरी १८८० को तथा १९५००) 
माघ ब० ४ स० १९३६ तथा २०९३) 
२१५०) 

अप्रेल मास में उस क रात्तिस्टर के अनुसार ४०) 
मई १००) 

जून २००) 

अगस्ट २०१) 

सितं० __५४६-) 

| ११३७॥-) 

कुल मीज़ान ३२५७॥-] 
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# दो वार लिखा गया है । 


( ४७ ) 


[ इस पर श्री स्वामी जी के स्वहस्त का लिखा नोट ४ ] 

“यह वद्द द्विसाब है कि उस ने कलकत्ते में कितने रुपेये 
भेजे। इनसे क्या शचीज आई । इनमें कि[तनी | वतमान है। कितनी 
ख्च हुँई। और कितनी उस ने छापेखाने सोपी | जो सोपी वे 
कितने दाम की हैं। कौन चीज ख हुई | और कितनी उसने 
गमन की । इस का निश्चय आप लोग करें उस से कि जो उस 
ने मास्तर शादीराम को उस ने जाती वखत सोपी | उनका 
मूल्य का निश्चय रसीदों से कीजिय कि कोन चीज कितनी 
मूल्य की है ।” 


वहां पर ३२५७॥-) भेजा और रसीदे १६६१॥८)७४ को 
मोजूद दें । 

और ६७७॥-)॥ के बिल हैं । 

बिलों की रसीदे नहीं | रसीदो के बिल नहीं । 

[ इस पर श्री स्वामी जी के स्वहवस्त का लिखा नोट ५ |] 
“दूस से यद्द ठीक आपको विदि[त] हो जायगा कि उस 

ने कलकत के द्विसाब में कितने रुपये उडाये लिये है आर 
बिल के रुपैयों की पहुंच की रसीद न होने और रसखीदों के 
बिल न होने से जालसाजी उसकी विदित हो जायगी। ओर 
उस[की] चिट्ठियों से निश्चित है कि कलकत्ते का हिसाब चूकता 
कर दिया, तो बिल का होना और रसीदों का न होना सिवाय 
चोरी के क्या कह सकते हैं ।” 


बिल जो कि बखतावरसिंद ने किताब में चसपां किया 
और उनकी रसीद नहीं है ॥ 











( ४८ ) 


१३२) बिल ज्ञान डिकि० कम्पनी तारीख २६ मई १८८० 
१ बंडल कागज २० पांड कीमत १४२॥-) डिलेवरी 
चाजे ॥) कुल १३३।-) कमीशन १।-.) बाकी ९३२) _ 


१३२) बिल जा० डि० कं? ता० ९ अग० १८८५ 
१ बंडल कागज कीमती १३२॥-) डिलेवरी चाजे ॥) 
कुल १३६३।-) कमीशन १॥-) बाकी १३२) 


१२५६॥ ८: )॥॥ बिल ज्ञा० डि० क० २६ जन० १८८० 
१ बंडल कागज़ १० रिम वजनी ४८० पोड कीमती 
१२७॥) मिनद्दा बाबत डिसकोंट १) बाकी १२६: )॥॥ 
जमा किया डिलेवरी चाजे १॥) ऊछ १२६॥ “5 )॥ 


२५३।-: ) बिल जा० डि० कं० ६ सित० १८८० श्बंडल २० 
रिम वज़नी ९६० पोड द्र ।) फी पोंड कीमत २५५) 
डिसकोट २॥)॥ बाकी <५०२।८)। डि० चाज ९१) 
कुल २५३।-)। 











३॥) बिल बाबू ब्रजभूषणदास कम्पनी २॥) कीमत 
संहिता यजुः १) कीमत सर्वेद्शनसंग्रह १८ अक्ट० १८८० 
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[ इस पर श्री स्वामी जी के स्वहस्त का लिखा नोट ६ ] 
“ये रसीद का तजमा है | इन रसीदों मे से कई एक रसीरदें 
फाड भी ली दे । और कितनी एक रसीदे चिपकाई भी नहीं | 

द्विसाब कोई न कर सके इस लिये यह काम उस ने किया ।” 


( ४९ ) 


(१) ओरेम्‌ (१६९) 
ता० २२ माचे 
लाका कालीचरण रामचरण जी आनंदित रहो | 
हम प्रसन्नता पूवेक जयपुर में पहुंच के गंगापोल द्रवाजे के 
याहर वदनपुरा में अचरोल वाल ठाकुरों के बाग में ठहरे हैं । 
और आज़ पंडितो के विषय में जो १००) रु० वहां से आये थे, 
उनका हिसाब सेठ 'नेभेयराम की दुकान पर भेजते हैं । 
अब मा की ता. १ तक हमारे पास २) रु. बाकी रहे हें । 
इस लिये आप १००) रु० की हुंडी करवा के जयपुर में हमारे 
पास शीघ्र भिजवा दीजिये | हम आगरे से चल के भरतपुर 
में १० दिन रहे । ओर वहां से चलके ५ रविवार को यहां 
पहुंचे । हम सब प्रकार प्रसन्न हैं। आप छोग भी होंगे। सब 
से इमारा नमस्त कट्द देना | 
द्यानन्द सरस्वती 
(२) ओम्‌ (१७०) 
लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो | 

विद्ति हो कि आज ४वा ५ दिन व्यतीत हुए है, इम 
डद्यपुर में आके नोलखा बाग के महल में ठहरे हैं । यहां 
सब प्रकार आनन्द मंगल दे । बहुत दिन दो गये हें, अभी 
तक “आय॑ प्रश्नात्तरी' के उत्तर नहीं छपवाये क्‍या कारण है | 
जो प्रेस एक्ट की शंका हो तो देखत पत्र के पण्डित मुन्नालाल 
मन्त्री आयेसमाज अजमेर के पास भेज दीजिये | वे छाप 
देंगे। इस विषय में पत्र भी आज उन के पास भेज दिया दे। 
जा छप चुकी हो तो शीघ्र विद्त करो । 


( ५७० ) 


गोरक्षा्थ कितनी सद्दी हो चुकी । इस का भी उत्तर 
लिखना । इस समय ८ आय्यंभाषा के ) राजकाय में हक त्त 

' दोने के अथे जो मोमारियल छपे हैं. सो शीघ्र भेजना । 
आप लोग भी जहां तक हो सके गोरक्षाथ सद्दी और आये- 
भाषा के राजकायय में प्रवृत्त होने के अर्थ शीघ्र प्रयत्न कीजिये। 
फरेखावाद के आयेसमाज तथा पाठशाला का जैसा वर्त- 
मान दो लिखना। ओर दम भी जो कुछ विशेष यहां का समा- 


चार लिखने योग्य होगा लिखेंगे । 
१४ अगस्त सन्‌ १८८२ इईं० 
| दूयानन्द सरस्वती ] उदयपुर 
(३) ( ओम ) (१७१) 


लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो | 
विद्त रहो कि पत्र तुम्दारा आया | समाचार मालूम 
'हुआ | तुम ने "आये प्रश्नोत्तरी' के उत्तर अजमेर पण्डित मुप्ना- 
लाल जी के पास भेज दिये | अच्छा किया । अब वे शीघ्र 
छाप डालेंगे। विद्यार्थियों को निम्नलेखानुसार ग्रन्थ पढ़ना 
! पढाना चाहिये । कि प्रथम क्रम से वेदाज्लप्रकाश पढ़वाना । 
फिर वेद्क निघण्डु। फिर पिड्ल सूत्र | पश्चात्‌ काव्य की 
[रीति से मन्ुस्सृति । इत्यादि अन्य जब पढ़ चुके तब आगे 
पूंछ लेना । ओर इम यहां आनन्द मंगल से हैँ। आशा है कि 
परमेश्वर की कृपा से तुम भी कुशल युक्त दोंगे । सब से 
हमारा आशीयोद कद्द देना | द्वितीय श्रावण हादी १० शुरू 


सम्वत्‌ १९३९ । 
( द्यानन्द सरस्वती | 


( राज मेवाड़ उदयपुर ]) 


( ५१ ) 


(९१) (१७२) 
राजा दुगगोपसाद जी आनन्दित रहो | 


आपका काड़े आया | समाचार विदित हुए । जयपुर में 
कुछ थोड़ा सा संस्कार हो गया है | और अजमेर में छोटा 
सा आयसमाज नियत द्वो गया है | इंश्वर करे इसकी वादे 
हो | हम तारीख २३ जून गुरुवार को यहां से मसूदा को जो 
अजमर से १२ वा १३ कोस है जायंगे।| क्योंकि यदां के राव 
साहब ने बड़ी प्रीतिपूतनक निमन्‍्त्रण किया दे। वहां अधिक 
१५ दिन तक रहेगे। आम भेज तो गादर वा कुछ कष्चे से 
भेजिये | जिससे यहां पर पकते र८ | क्योंकि पद्दिले आम जो 
काशी से आये थ थोड़े काल में अकसर बिगड़ गये थे । सो 
अब पक द्वी वार भेज दीजिये | क्योंकि वार वार तकलीफ 
दोती है। पाठशाला में सस्क्षत का काम ठीक २ दोना चादिये। 
जैसे मिशन स्कूलों में लड़के अपने अन्य स्वाथ सिद्धे के 
लिये वाईविल खुन लेते हैं और कुछ ध्यान नहीं देते वेसे जो 
सस्‍क्रत सुन लिया तो क्‍या काम दोगा ! इस पाठशाला में 
मुख्य संस्क्तत जो मातभाषा दे उसकी दी वृद्धि दोना चाहिये | 
वरन फारसी का होना कुछ अवदय नहीं। केवल संस्कृत और 
राज़ भाषा अंगरेजी दो ही का पठन पाठन दोना अवध्य दे। 
सो आधे आधे समय दोनों जारी रद । ओर दोनों की परीक्षा 
भी माद्वार बडी सावधानी ओर दढ नियम के साथ हुआ 
करे | और दोनों की द्वी अपेक्षा से कक्षा वा नम्बर की वृद्धि 
विद्यार्थियों की डुआ करे । और इम को सदेव परीक्षा पत्र 
भेजा करो। विशेष कर संस्कृत के विद्यार्थियों के माइयार 


( ५२ ) 


पठन का व्यौरा ओर किस कक्षा में कोन २ पुस्तके पढाई 
जाती हैं,कितनी २ हुई, यह सब सूचना दिया करो | किमाधिकम 
विशेष फिर आप को छिखेगे। 
मिती आषाढ वदी ६ सम्बत्‌ १९३८ ता० *७ जून १८८१ ६ ० । 
दृ० दयानन्द सरस्वती 
अजमेर 
(२) े ओश्म्‌ (१७३) 
भ्रीयुत बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो | 

आप उस प्रश्नोत्तरी के उत्तरों को ले के पण्डित मुन्नालाल 
मन्त्री आयेसमाज अजमेर के पास देखत पत्र के भेज दीजिये | 
अथवा जो अगले भारतसुदशाप्रवतेक के अंक में छपने का 
प्रारम्भ दो गया हो तो कुछ चिन्ता नहीं | दूसरी अति शोक 
करने की यद्द बात दे कि आज काल सवेनत्र अपनी आय॑श्ाषा 
के राजकार्य में प्रवृत्ति होने के अथे ( भाषा के प्रचाराथे जो 
कमीशन हुआ है ) उसमें पंजाब दाथा आदि से मेमोरियल 
भेजे गये हैं। परन्तु मध्यप्रान्त फरेखाबाद कानपुर बनारस 
आदि स्थानों से नहीं भेज गये। ऐसा ज्ञात हुआ दे। ओर* 
और गत दिवस नेनीताल की सभा की ओर से एक इसी 
विषय में पत्र आया था | डसके अवलाकन से निश्चय हुआ 
कि पश्चिमोत्तर वेश से मेमोरियल नहीं गये। ओर दम को 
लिखा है कि आप इस विषय प्रयत्न कीजिये । अब कहिये 
हम अकेले सर्वतश्न कैसे घूम सकते दे | जो यद्दी एक काम द्वो 
तो कुछ चिन्ता नहीं | इस लिये आप को अति डचित है कि 


+* द्वो बार लिखा गया दे 


( ४३ ) 


मध्य दश में. सर्वत्र पत्र अज कर बनारस आदि स्थानों से और 
जहाँ २ परिचय हो सब नगर वा ग्रामों स मेमोरियल भिज- 
वाइय । यह काम एक के करने का नहीं । ओर अधसर 

वह अवसर आना दुल्लभ हे | जा यह काये सिद्ध हुआ तो 
आशा है कि मुख्य खुशार की एक नीव पड़ जावेगी । आप 
स्वयं बुद्धिमान छ.। इस लिये विशेष लिखना आवश्यक नहीं । 
ओर गोरक्षाथे कितनी सही हुई है | इस विषय में ध्यान देना 
अवश्य है। बड़े दृर्ष के य दानों विषय प्रकाशित हुए हैं| इस 
लिये जहां लो हो सके तन मब धन स सब आयों को अति 
डस्ित है इन दोनों के सिद्ध करने में प्रयत्न करें। वारंवबार 
पसा ही निश्चय होता है कि ये दो सोभाग्यकारक अकुर आर्यों 
के कल्याणार्थ उग हैं। अब हाथ पसार न लेवे तो इस से 
दुर्भाग्य दूसरी क्या बात होगी । अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्धय्येचु | 
लाला निभयराम स हमारा आशीवोद कहियेगा। शुद्ध भ्रावण 
शुक्ल ३२ बृहस्पति सम्वबत्‌ १९३५९ | 

( उदयपुर ) 
दयानन्द सरस्वती 
(३) (१७४) 
आरयुत बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो | 

नाटक का विषय नाममात्र भी भारतखुदश्याप्रवतेक में 
न छपना चादिये। नाटक तमाशे का है । क्योंकि तुम्दारे 
नाटक को देख के लखनो के समाज में नाटक का व्याख्यान 
दी होने लगा | जब हमन मन किया तो कद्दने लगे कि आप 
के फरुंखाबाद समाज के पश्र में नाटक क्यों छपता है। यहदद 
नाटक से बिगाड का उदाहरण है| ओर पाठशाला में संस्क्तत 


( "७ ) 


पढ़ के कितने विद्यार्थी समथे हुये। अथवा अगरेजी फारसी 
में दी व्यथे धन जाता है | सो लिखो । जो व्यर्थ ही दो तो 
क्यों पाठशाला रकखी जाय | सबसे हमारा आर्शायोद कट्ट 
देना | मि० मागे बंदी १४ शनिवार सम्वत्‌ १९३९। 

यह रुका सेठ निर्भयरात् जी को देके १२) रु० मंगवाकर 
दजू कद्दार के लड़के रामदीन को दिला देना | और वहां के 


मुनीम से कद्दना के रु० देने में देर न 
० द्यानन्द सरस्वती 
उदयपुर 
(४) ओ (१७५) 
भश्रीयुत बाबू दुगोप्रसाद्‌ जी आनन्दित रहो । 


विदित दो कि कद्दार और रसोईया तथा शोधक और 
कोषाध्यक्ष के लिये आप को लिखा था। उस का उत्तर आपने 
लिखा कि ४ दिन के पश्चात्‌ इसका निःश्चित उत्तर भेजगे | सो 
वह आज़ तक नहीं आया | बीच में पण्डित लक्ष्मीदत्त जी ने 
उत्तर दिया था कि आप बरेली को गये हैं। हम ने आपके पत्र 
का उत्तर लिखा था कि वह रामनाथ कोन है क्‍या पढा है। 
और नागरी लिखना जानता है वा नहीं । ओर हमारे साथ 
कब रद्दा था| कौन वण्े है। कहां का रहने वाला है । और 
मुरादाबाद वाले के लिये लिखा था कि जब तक बड़ा इ्ानि- 
कारक अपराध न करे न निकाला ज्ञायगा | सो भी आपके 
आधीन निकालना वा रखना रहेगा। सो आज पयेन्‍्त तुम्हारा 
उत्तर नहीं आया | सो शीघ्र भेज दीजिये । और दोनों पुरुष 
वैदिक यन्त्राछय में भेजने के लिये पूर्ण यत्ञ कीजिये | क्योंकि 


( ५७७ ) 


अकेले समथदान से वद्दां का काम नहीं चल सकता । आपके 
लिखे प्रमाण आयंसमाज लादौर के मन्त्री के पास सब समा- 
चार भेज दिया। और दम आज चित्तार गढ में हैं। आगामी 
फाब्युन वदी चतुदेशी गुरुवार के दिन राजस्थान शाहपुर 
मेयाड़ को जाकर यथारुची वद्दां ठहरेंगे। अब उदयपुर का 
यूत्तान्त सुनो | हम यहां बहुत आनन्द में रद्दे | नित्य प्रति 
श्रीमान्‌ मद्दाराणा जी की ओर से सेवा उत्तम रीति से होती 
रही । किसी दिन को छोड सब दिन तीन चार वा पांच घण्टे 
तक मुझ से मिल कर प्रेम पूषेक सतसूु किया करते थ। 
केवल सुनने मात्र नदीं किन्तु उस का धारण और आचरण 
भी करते हैं| छः शास्त्रों का विषय मुख्य २ मनुस्मृति के राज- 
धमं विषयक तीनो अध्याय विदुरप्रजागर आदि के उपदेश 
के योग्य छोक, थोड़ा व्याकरण का विषय, और थोड़ी सी 
अस्वय की रीति भ्रीमानों ने मुझ से पढ़ी । ओर राजधर्मों में 
तत्पर थे । ओर विशेषकर अब पूर्ण रीति से हुये | वेश्या 
आवि का नृत्य दशनादि नहीं सा निमूल कर दिया | खीकार- 
पत्र जिसे वसीयतनामा कद्दते हें वद्द उदयपुर में श्रीमानों ने 
स्वीकृत समुद्रांकित स्बरहस्ताक्षर खभूषित करके” उस लिखी 
हुई सभा के उद्यपुराधीश सभापति हुये हैं । उस का विशेष 
समाचार तुम को छपने पर विद्ति दोगा। एक मान्य पत्र मुझको 
दिया है। ओर रु० १२००) कल्दार वेदभाष्य के सद्दायार्थ ओर 
पक दुशाका ओर एक साधारण दुशाला । ओर १०० कल्दार 
रामानन्द प्रह्मचारी को | तथा ५०० कल्दार फीरोजपुर आये- 


* यहां कुछ पाठ रद्द गया अतीत होता है । 


( ५६ ) 


समाज के अनाथालय के लिये। ओर १०० कल्दार उस में 
'कसीदा करन वाली लड़कियों को पारिताषिक प्रदान किये । 
वैदिक धर्म पर प्रथम ही रुची थी। अब विशेष हे।गई। जैसे 
श्रीमान आयेकुलीदिवाकर सुशीलता सत्यता कृतक्षता सुसभ्यता 
पुरुषशीलतादि शुभगुण कम स्वभावयुक्त मेने देख वैसे बहुत 
विरले होंगे । अब हम इस वक्त चित्तौड में हैँ | फाल्गुन वदी 
चतुदेशी गुरुवार के दिन राजधानी शाहपुरा राज्य मेवाड़ 
जाकर ठहरगे | जो कुछ पत्रादि भेजो सो इस पते स भेजना | 
ता*« ४। ३। ८३ हई० । मती फाल्गुन वदी १० मी ख० १९३९ 
दयानन्द सरस्वती 
(३) (१७६) 
श्रीयुत देशहितेषी सम्पादक सर्मापेषु | मान्यवर नमस्ते | 
विदित होय कि पक पत्र मुन्शी इन्द्रमणि जी के विज्ञा- 
पन रूप मरे पास आया | इस का उत्तर बहुत रुम्बा दे । 
परन्तु इस समय इस पत्र के थोड़े से उत्तर को आप अपने 
पत्र में स्थान देकर मुझ को कृताथे की'जेये | यदि मुन्शी इन्द्र- 
मणि जी अपने लेखानुसार सञ्च हों तो उस व्ययहार में 
अन्यत्न से जितना आय व्यय हुआ द्वो आपके पत्र ( दे ० द्वि० ) 
में छपयवा के प्रसिद्ध करें | ओर इसी प्रकार छाऊरा रामशरन 
दास जी भी | जिस के देखने से सज्ञन लोगों को स्वयं सत्या- 
सत्य का विचार हो जायगा, अथोत्‌ समझ लेंग। और उस्री 
हिसाब के नीचे यद्द भी लिखा दो कि जिस र भद्र आयेजन 
ने मुन्शी जी और मुसलमान मुरादाबाद के झगड़े में जितने 
रुपय जिस २ के पास भेजे हाय ओर जिस २ की रसीद भी 


( ५७ ) 


उन के पास हो नाम लेख पूर्वक वह २ देशदितेषी पतञ्र- सब्पा: 
दक के पास भेज | ओर उस २ के पत्र को आप अपने पंत 
में छाप कर प्रसिद्ध कर दिया करें | जिल से सत्य ओरःभशत्य: 
सथ साम्इने प्रकाशित हो जाय । इस में सत्य तो यद्द दे. कि. 
मुंशी जी जो झूठा अपराध-खामी द्यानम्द सरसखती जी ओर' 
लाला रामशरणदास रहीस मेरठ के ऊपर आरोपित कररेरेईी 
हैं, वद्द सब अपराध मुन्शी जी का है | क्योंकि जब मुंशी जी: 
पर मैजिस्ट्रेट मुरादाबाद ने ५००) रु० दंड किये'थे उसके 
पश्चात्‌ मुंशी जी मेरठ में आये ( जदां उस समय स्वामी जी। 
भी उपस्थित थे ) ओर कहा कि यह वियाद- सब वेद्मतासुग्रा* 
इया के ऊपर समझना चाहिये, न केवल मुझ पर'। इसपर: 
स्वामी जी और अन्य सब सज्जनों ने कहा कि यह. दीक दे-। 

क्योंकि मुंशी जी ने वेद्सत की रक्षा के लिय्र इतना बड़ा 'फरि- 

भ्रम किया है | इसलिये इस समय इस मामले में सब येक्कोंः 
को सद्दाय करना उचित हे | इसपर सच की यदी- सम्मति" 
हुई कि इस बात के लिये एक सभा नियत दो और चनदा! 
इक़द्ृस करे। जिस से उस के आय'व्यय का दिसलाद यदसभा!? 
रक्‍्से । ओर मुंशी जी को/उस मेंस इलना ,धन दिया जाय कि: 
जिम्मा ख़रल दोना उचित होय । अत को यह:समाः मेरठ मे: 
निग्नत हुई और मुंशी जी से कद्दा कि जो कोई अष्य केपन्‍्सः 
रुपये भेजे उन, को आप भी इस सभा के कोषाध्यक्ष लापहइ' 
राग्रहरणदास जी के फस भेज. क्या करें-.। ओर उरू के- 
आय व्यय की परतारू,( जांच ) यह: सभा कियश करे. ओर- 
दिल्लाय भी लेजे-। इन सब बातों को सुंदरी जी मे भी स्वीकार - 
स्वामी; जी आदि|के सन्मुज़न किया -था। और. यद्दध, भी उसी-. 


( १८ ) 


समय निश्चय हुआ था कि सिवाय उस सभा के सभासद के 
दूसरे से उस घन का आय व्यय वा संख्या प्रसिद्ध तव तक न 
करनी चाहिये कि जब तक यद्द काये पूरा न दो जाय | यदि 
थेदे का धन कम आवे और खचे अधिक करना होय तो किसी 
योग्य धनाढ्य पुरुष से सभा उधार लेकर काय्ये करे। इसी 
लिये लाला रामशरणदास जी न जमा धन की संख्या मुंशी 
जी को नहीं बतलाई थी | क्‍योंकि सभा की आज्ञा बतलाने की 
नहीं थी | इस गशुण को मुंशी जी ने दोष समझा। धन्य है 
मुंशी जी की बुद्धिमता को | इससे सब सज्जन लोग समझ 
सक्ते है. कि यद्द मुन्शी जी को संख्या न बतरान में लाला 
रामशरणदास जी का दोष है। वा इस पर क्रोधित होकर 
यथा तथा कुवाच्य कइने लिखने में मुंशी इन्द्रमण जी का । 
इस विपरीत व्यवद्दार का कारण यह विदित होता है कि जब इधर 
उधर से बहुत धन मुर्शी जी के पास आने छगा तब लोभ के 
बश में होकर जो पूवेछत नियम अथात्‌ जितना चन मुंशी जी 
के पास आवे वह मेरठ सभा के कोषाध्यक्ष लाला रामशरण 
दास जी के पास तो भेजना दूर रहा किन्तु ज़ब लाला राम- 
शरण दास जी ने कई वार पन्न भज कर हिसाब मांगा तो 
मुंशी जी ने मौन साथ के द्विसाब नहीं दिया तब लाला राम- 
शरणदास जी को निश्चय हुआ कि मुंशी जी के मन में कुछ 
अन्य आशय है| इस बात के निम्चयाथे छाला द्यामझुन्द्र 
रहीस मुरादाबाद के पास लाला असल ये जी ने पत्र 
भेजा कि सुंशी जी से द्विसाव पूछ कर मेरे पास भजो | उनको 
भी सुंशी जी ने दिसाब नहीं दिया। किन्तु इस सर्ववेद्क मत 
के रक्षाथं घन को अपना निज धन दी समझ लिया | जब से 


( ५९ ) 


लाला रामशरणदास जी ने मुंशी जी को घन देना बंद किया 
और स्वामी जी को पत्र द्वारा विदित किया तब स्वामी जी ने 
उत्तर दिया कि इस समय इस बात के होने से कार्य में विश्व 
होगा,कार्य होने दीज्िये। ओर ६००) रू० जो मांगते हैं दे दीजिये। 
तव उन्होंने देदिये ओर इससे अधिक धन मुंशी जी को कितना 
दिया और कितना लाला रामशरणदास जी के पास जमा रदा 
यह बात हिसाब छपन से सब को प्रसिद्ध हो जायगी। और 
स्वामी जीन उक्त लाला द्यामसुन्दर कोठी वाले रहीस 
मुरादाबाद के पास पत्र भेजा कि मुंशी जी स दिसाब लेकर 
लाला रामशरणदास जी के पास भिजवा दीजिये । उन्होंने 
उत्तर दिया कि मुंशी जी द्विसाव तो नहीं बतलाते किन्तु इस 
विषय में पूछा जाता दे तो कुछ भी नहीं कद्दते । धन्य रे 
धन, तेरे में बड़ी आकर्षण शक्ति है, कि तू बड़ों २ को भी 
घर्म से डिगा कर नीजे गिरा देता दे । जब देदरेदून स आते 
समय मेरठ के स्टेशन पर लछारा रामशरणदासादि से मेल 
हुआ तथ सुशी जी के विषय की बात खुन बड़ा आश्वये मान 
के उन से (स्वामी जी ने) कहा कि में कोयल इसीलिये ठदरके 
वहां मुंशी जी को बुला कर समझा दूंगा। स्वामी जी ने कोयल 
में आकर मुंशी जी को बुलाने के लिये तार दिया। उसके उत्तर 
में मुशी जी ने तार में खबर दी कि में बीमार हूं । नारायण 
दास प्रयाग को गया है। अथोत्‌ में नहीं आसकता | पश्चात्‌ 
स्वामी जी ने आगरे में आकर मुशी जी के पास पत्र भेजा कि 
यदि यद्द बात सत्य है तो इस में आपकी बड़ी निन्‍्दा डोगी । 
आप यहां शीघ्र आइये। मुंशी जी ने बहुत क्रोधित होकर अस- 
भयता की बाते जो कि उनके लिखने के योग्य न थीं छाला 


( दै० ) 


रामशरणदास जी क्री निन्दापूवक बहुत सी लिखीं। और यदद 
भी उस प्रश्न में लिखा कि आप लाला रामशरणदास जी से 
दिसाथ मंगवाइये। स्थामी जी ने तब लाला रामशरणदास जी 
को लिश्ता फि आप हिसाब लिख कर भरे प/स यहां भेज 
धीजिये। जब में आप के हिसाब को मुंशी जी को दिखला दूंगा 
शसब वे भी अपना दिसाय देंगे।इस के थोड़े ही दिनां के पश्चात्‌ 
मुशी जी तथा छाला जगन्नाथ दास जी आदि मथुरा द्वोते हुए 
आरगरे में खामी जी के पास आये। जब स्वामी जी न उन से कद्ा 
कि द्विसाब लाये दो या नहीं तब मुंशी जी ने कहा कि हां राये 
हैं| परन्तु पदले लाला रामसरन दास जी का हिसाब मंगवा 
छो तब दम भी दिखा देगे | तब स्वामी जी ने कहा [कि जब 
आप के पास द्विसाब है तो क्‍यों नहीं द्खिलाते | तब पुनः 
मुंशी जी ओर लाला जगन्नाथद्‌स जी ने कद्दा कि उन का 
दिसाब आने दीजिये तब दिखिलाबेंगे | पाठकगण। ! परमेश्वर 
की कृपा ओर लाला रामशरणदूस जी की संज्याई से दूसरे ही 
दिन भेरठ से द्विसाब आ गया । स्वामी जी ने मेंशी जी तथा 
लाला जगन्नाथदास जी को दिखला दिया। पश्चात्‌ स्वामी जी 
ने कद्दा कि अब तुम दिखलाओ | तब मुंशी जी के कदने से 
छाछा ज्गनज्नाथदास जी ने वेग को हाथ लगाया | इधर डचर 
दाथ फेर कर कटद्दा कि वद्द हिसाब का कागज़ तो में मुरादा- 
बाद दी में भूल आया। सभ्यगणों ! देखो ! क्या मिली हुई 
शुरु चके की भक्ति है। तब स्वामी जी न कद्दा कि ज्ञितना आप 
को स्मरण होय उतना ही कण्ठ से लिखवाइये | तब म॒न्शी जी 
लिखाने रूगे। अनुमान है कि २०००) दो इज़ार तक का हिसाब 
तो रिखधाया। ओर कद्दने रूगे कि अब मुझे याद्‌ नहीं हे | हम 


( दे ) 


मुरादाबाद पहुंच कर शीघ्र द्दिसाब भेज देगे। सो आज तक 
नहीं भेजा। अब आप लोग इन बातों से विचार लेंय कि मुंशी जी 
संद्े हैं वा लाला रामशरणदास जी | 

तब मुंशी जी ओर लाला जगन्नाथ जी व्यर्थ वितंडाबाद 
करने छग। ओर कटद्दा कि जो २५०) रु० छाला वल्लभदास जी ने 
भेजे थे सो इस हिसाब में जमा क्‍यों नहीं | तब स्वामी जी ने 
कहा कि वे रुपये तो गुरदासपुर में मेरे नाम आये थे । मेने 
लाला रामसरनदास जी को दिये थे | न जाने उन्होने जमा 
क्यों नहीं किये । इसका समाचार में लिखकर मंगवा दूंगा। 
स्थासी जी ने उसी दिन हाला रामसरनदास जी को पशच्र 
लिख उत्तर मंगवाया | तब उन्हों न लिखा कि यह मेरे 
मुंशी की भूल से लाहोर के रुपयों के साथ गुरदासपुर 
के भी २००) रु० जमा लिखे गये हैं | अथोत्‌ जिस 
दिन १५०) रू० लाहौर खमाज से आये थे।| उसी दिन 
२५०) के नोट आपने भी दिये थे ।भूल से ४००) रु० छाहोर 
समाज के नाम जमा किये गये दे । अब म्रुशी जी इस का 
निश्चय करें वा कराये अथात्‌ इन २००) रु० के सिवाय किसी ने 
स्वामी जी के पास रुपया नहीं भेजा | यदि भेजा हो तो जिस 
के पास स्वामी जी के हस्ताक्षरी रसीद होगी, भले ही 
प्रसिद्ध ले छपया देवे | किन्तु स्वामी जी की कुछ इस में 
बिपरीत बात हो तो स्वामी जी प्रतिज्ञा पूवेक कहते हैं के 
खिवाय २५७) रुपयों के मेरे पास एक कौड़ी भी किसी की 
नहीं आई । क्योंकि जो कोई स्वामी जी से पूछता वा पत्र 
भेज्ञता था तो स्वामी जी यही उत्तर देते थे कि जो भेजना 
दो सो लाला रामशरणदास जी के पाख्र मेरठ सभा को भेजो | 


( ६२ ) 


क्योंकि उसी सभा के आधीन यह सब प्रबन्ध है। इस उत्तम 
प्रबन्ध को तोड़ने वाले मुंशी जी हैं, कि जिन्होंने भारत- 
मित्रादि समाचारों में अपना मतलब सिद्ध करने के लिये 
अड बंड छपवा कर स्वप्रयोजन सिद्ध किया | ओर अपनी 
प्रशासा पर बद्दधा लगाया | शोक है कि यह धन बुरी बला है, 
ओ बड़े २ चतुरों को भी फंसा लती है। उसी दिन स्वामी 
जी ने मुंशी जी से कहा कि हिसाब ठीक २ मेरठ सभा में 
भेज दीजिये | जो एक नियम डुआ ह उसका तोड़ना अच्छा 
नहीं । आप पूवेछत नियमानुसार वर्तिये, जिस से प्रीतिपू्वेक 
सब सहायक रहे, इसी में अच्छा है । विरोध होना अच्छा 
नहीं | तब तो सुशी जी ओर लाला जगनन्‍नाथदास जी दोनों 
क्रोधाविष्ट होकर कहने लगे कि हम से हिसाब लेने वाला 
कौन दे | इस के मालिक हम हैं | हमारे पर यह सब मामला 
चला है | हमारे नाम चन्दा आता है| जो आता है हमारा ही ५। 
ओर लाला जगन्‍नाथदास जी बोले कि यदि आप से कोई 
वैदिक यन्त्राऊ्य का हिसाब पूछे, क्या आप देंगे ? स्वामी 
जी ने कहा कल लेते आज ही लो ।| यहां कोई बात गुप्त नहीं । 
किन्तु जब कोई आय्येसमाज का प्रातेप्ठचित सभासद द्विसाब 
रेना चाहे उसका कोई अटकाव नहीं है | तब स्वामी जी ने 
मुंशी जी को एकांत में ले जाके समझाया कि ऐसी वात 
करना आप को उचित नहीं है| एक तो वह बात थी जो मेरठ 
में आपने कही थी कि यह सब वेदिक धमें वालों का मामला 
है| मेरा अकेले का नहीं और इस से विरुद्ध आज की बात है 
कि मेरे ही अकेले का मामला आदि है| सुनिये मुंशी जी यदि 
में आप को पहले से ऐसा जानता तो आपके साथ एक क्षण 


(६ ६३ ) 


मात्र भी न ठहहरता । और आपका क़छ भी समर्थ नहीं था कि 
अकेले इस प्रकार सहाय प्राप्त कर सकत | अस्तु में तो उसी 
बात को समझा हूं कि यह सब वदिकमतानुयायियों के साथ 
की बात हे | तब तो मुन्शी जी कुछ शान्त हुए । तब स्वामी 
जी ने कहा कि अब दब काय्ये आप सिद्ध कौजिय | और 
प्रयाग में एक दो पुरुषों का नाम लिखवाया कि उनकी स स्मति 
से सब काम कीजियेगा। ओर मुरादाबाद पहुंच के हिसाब 
मेरठ में शीघ्र भेज दीजियेगा | मुन्शी जी ने कहा कि जाते 
ही भेज दुंगा । सो भी न किया और न हिसाब भेजा । करते 
ओर भेजते तब, जब उन के मन में शुद्ध भाव होता । किन्तु 
वहां प्रयाग में भी गुप्त व्यय कर कराके जेसा कि मुरादाबाद 
जजी में व्यय व्यवस्था हुई थी वेसी ही प्रयाग से करा अपनी 
नीयत का फल पाकर चले आये | फिर भी न जाने किस २ 
सज्जन पुरुष के पुरुषाथे स श्रीमान गवनर जनरल साहब 
बहादुर स प्राथना कर के १००) रु० का दण्ड भी माफ कराया 
गया | यदि अब भी मुन्शी जी अपनी बात का सच्चा करना 
चाहे तो उस मुसलमानों के साथ के मामले में जहां २ स 
जितना २ धन जिस २ ने भेजा उनका नाम ठटिकानादि खहित 
लिख ओर जितना जितना जिस २ काये में व्यय हुआ हो 
प्रसिद्ध सब समाचारों में छपवादें | ओर जितना धन उस 
मामले के विषय में व्यय से शेष रहा हो उसको मरठ सभा में 
भेज दवे | क्योंकि जो मेरठ सभा का वह विचार निश्चित 
हुआ था कि यदि मुन्शी जी के मामले से चन्दे का धन बचे 
तो उसका क्या किया जाय । इस पर सब की यही सम्मति हुई 
थी कि उस धन को ॥) आने व्याज में किसी धनाछ्य के पास 


( देछे ) 


रकखा जाय ओर जब २ अन्य मतावलरूम्धियों के साथ वैबिक 
आयों का विवाद राजन्याय घर में चले तब उसी में इसका 
व्यय किया जाय अन्यत्न नहीं क्योंकि यह धन इसी बात के 
लिये इकट्ठा किया जाता है। ओर जैसा आज मुन्शी जी पय 
कष्ट पड़ा है सम्भव हे कि. अन्य पर भी कभी न कभी आए्डे।, 
इस लिये इस थन की स्थिरता ओर उन्नति सदा करते. जाना 
चाहिये | परन्तु पाठकगणो इस मद्दापफरारक कार्य का मुन्शी' 
जी के लोभ ने बढ़न न दिया। अब बुद्धिमान लोग विचार लेख 
कि इसमें स्वामी जी ओर लाला रामशरणदास जी का अन्यथा, 
व्यवद्दार दे वा मुन्शी इन्द्रमणि जी का। अधिक लिखना बुद्धि- 
मानों के साम्हने आवश्यक नहीं । क्योंकि प्राश जन. थोड़े ही 
लेख से बहुत समझ लते हैं | अलमतित्रिस्तेरण बुद्धिम्रद्धअषु। 

निधिरामाइचन्द्रे5ब्दे पोषमाले खिते .दले, 

प्रतिप्रत्सोम्यवांरे द्वि पत्रमेतदरलेखिषम्‌ ॥१॥ 

सम्व॒त्‌ १९३९ पोष शुक्छे १ बुधवासरे ॥ 
वही आप का परम मिन्र 
उचित वक्ता 





( द७५ 9) 


(१) ( ओदेम ) (१७७) 
श्रीयुत विहारीलाल जी आनन्दित रहो | 

धम्मेजीवन आर मित्राविक्लास आदि पन्नों का झूठ बकना ही 
रात दिन काम है। ओर जैपुर गजट वाला भी उनके सदश 
ही बुद्धि रखता दोगा। आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। 
जैसी सम्मति लाहोर और मेरठ वाले दे बेसी करो | तुम जानते 
थे कि स्वामी जी जोधपुर में गये दी नहीं। फिर तुम को शोक 
केसे हुआ । ओर हमारे लिये ऐसे सेकडों मनुष्य बका करते 
हैं, कि जैसे मित्राविलास और धम्मेजीवन आदि पत्रों के 
मांसादारी काइमीरी ब्राह्मण आदि लाहोर में बका करते हैं । 
सब से हमारा आशीवोद कह दीजियेगा | 


मिती. च. व. ५ बुधवार स० १९३५ 
( शाहपुरा ) 


( हस्ताक्षर ) [ दयानन्द सरस्वती ] 
(१) ओरशेम्‌ (१७८) 
बाबू नन्‍्दाकिशोरलिंद जी आनन्दित रहो-- 
पत्र तुम्हारा आया, समाचार विदित हुए | जो वहां शास्त्रार्थ 
विषय में लिखा सो आप निश्चित जानो वे हम से शास्त्रार्थ 
सन्मुख आके कभी न करेंगे। दखो दा तीन वार इम जयपुर 
में आये आर प्रसिद्धि भी कर दी कि जिस पंडित का जिस २ 
विषय में शास्त्राथ करना हो सो सन्मुख आकर करे । परन्तु 
काई भी न आया न किसी ने शाख्राथे किया | अब रहा वहां 
आने का । उस की यह बात दे कि जो भ्रीमान्‌ महाराजाजी के 
हस्ताक्षर का पत्र आवेगा तों आना हो सकता है अथवा वहां 
जो सब में अधिक विद्वान हो उस का रेल खे देकर ओर 


( देद ) 


दो एक अच्छे उत्तम पुरुष पक्षपात रहित हों साक्षी के वास्ते 
जहां हम हो वहां लेकर चले आइये | अथवा जहां होंगे वहां 
से द्वी अच्छे योग्य पुरुषों को साक्षी कर के जो शास्त्रार्थ की 
बाते होगी वे सब लिखी जायंगी। पुनः पत्र द्वारा श्रीमान 
महाराजा जी को विदित कर [दिई जायंगी ओर छपवा कर 
भी प्रासिद्ध भी होंगी। जिससे सब लोगों को सत्यासत्य विदित 
हो जाय । यह राजाओं का मुख्य धम्म है कि शास्त्रार्थ कर 
कराके सत्यासत्य का निश्चय करना ओरों को कराना। देख्तो 
बड़े शोक की बात दे कि जयपुर में अनेक गिरजञाघर बन 
गये ओर पादरी लोग राम रृष्णादि भद्र पुरुषों की निरन्तर 
निन्‍्दा करते हैं ओर सेकडहों को बहदका कर भ्रष्ट कर रे हैं। 
उन के हठाने को पंडित वा राजा आदि राजपुरुषों ने कुछ 
भी प्रयत्न न किया। और ओ आप छोगों ने सत्य वेद धमे की 
उन्नति होने के वास्त समाज स्थापित किया है उसकी उन्नति 
द्वोने मे पंडित आदि विश्नकर्ता हाते हैं । इतने द्वी स तुम समझ 
लो कि ये क्‍या शास्त्रार्थे करेगे सिवाय परोक्ष में गाल बजाने 
के | जो काई तुम से शास्राथे करन को बात कटद्दे उसको तुम 
इतना ही उत्तर दो कि लो खचे जाने आने का हम देते हैं, 
चले दमारे साथ स्वामी जी के पास शास्त्राथ करने को, 
अथवा तुम राजाजी से प्रबन्ध कराओ स्वामीजी के बुलाने के 
वास्त हमारे बुलाने से तो आ नहीं सकते। किसी प्रधान पुरुष 
वा राजा की सेमति से बुलाइये और शा््र[[रथ] कर सत्य का 
प्रतिपादन और असत्य का खंडन कौजिय। हमतो इसमें बहुत 
प्रसन्न दें जो कोई स्वामी से शास््रा्थ करें तो, क्योंकि हम का 


( ७ ) 


भी मालूम होजायगा कि क्या सत्य है और क्या झूठ ॥ आप 
भद्र पुरुष छाग इस वेदोक्त सत्यधमं के विषय में उत्साह 
पूवेक दढ निश्चित रहेंगे तो इस समाजकी उन्नति करके संसार 
को फायदा पहुचा सकोगे अन्यथा वहां उन्नति को प्राप्त दो 
कर फल प्राप्ति पर्य्यन्त पहुंचना कठिन है। क्योंकि वहां बड़े २ 
घूते लोग हैं | तथापि जो मूखे छोग अपनी बुराई को नहीं 
छोडते तो बुद्धिमान धमोत्मा लोग अपनी धर्मात्मता को क्‍यों 
छोडकर दुःख सागर में पड़े । देखिये-- 

( निदन्तु नीतिनिषुणा यदि वा स्तुबन्तु, 

लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम । 

अयैव वा मरणमस्तु युगांतर वा 

न्याय्यात्पथः प्रविचर्कति पद न धीराः )॥ 

यह कवि का ज्छोक दे विचार लीजिये । 

मि० ज्ये० शु० १४ बुध स० १९३९ | 
[ दयानन्द सरस्वती ] 


(२) ओश्म (१७९, 


श्रीयुत बिद्दारीलाल जी आनन्दित रदो | 
पत्र तुम्हारा आज आया समाचार विद्ति हुआ। आप लोग 
धम में दढ रहिये कि जिस का फल आनन्द दी होगा। जो 
बात श्रीयुत ठाकुर रघुनाथासिंह जी तथा श्रीयुत ग्रोविन्द- 
सिंद जी ने सत्य धर्म रक्षार्थ की दे यदि यद्द ऐसी ही द्वे तो 
उन को अनेक धन्यवाद देना चाहिये। तुम्दारे ।छिखे अज्ुसार 
ठाकुर रघुनाथासिंद्द जी के पास हमने पत्र भेज दिया है |ओर 
उस के साथ जो श्रीमान्‌ आय्ये कुल दिवाकर महाराणा जी 


( ६८ ) 


ने इम को मान्यपत्र दिया दे ओर जो हम ने स्वीकार पत्र 
उदयपुर में रजिष्टर कराया है उन की एक ५ नकल उन के 
पास भेज दी दे । जो कि उन की एक २ नकल आज तुम्दारे 
पास भेजते दे । कुछ चिन्ता मत करो । जिन का सहाय धर्म है 
उसी का सद्दाय परमेश्वर है जब बुरे बुराई न छोड़े तो भले 
भलाई क्यों छोड़े । ओर सबसे मेरा आशीर्वाद कद दोजियेगा। 
मि० चे० छु० ९. रविवार संवत्‌ १९४० । ( शाहपुरा ) 
( इस्ताक्षर ) [द्यानन्द्‌ सरस्वती] 
(२) ओश्म्‌ (१८०) 
बाबू नन्‍द्किसोर सिंह जी आनन्दित रहो 
आज जैपुर समाज से पत्र आया। उस के पहले भी आया था। 
ओर आपने जिस पंडित के लिये विज्ञापन दिया है इत्यादि से 
आप के समाज का समाचार हम जान कर यह पत्र लिखते हैं 
कि उस पंडित का क्या नाम है । यदि वह जसा तुम ने विज्ञापन 
दिया है वेसा ही है तो उन पंडित जी को यहां शाहपुरे में मारे 
पास भेज दीजिये | हम उन को परीक्षा कर + तुम्हारे लिखे 
प्रमाण २०) रु० से कम महावारी न कर के किसी याग्य स्थान 
पे रख देंगे वा उतने द्वी माहवारी पर हम अपने ही पास रख 
रेँगे। एक वार यहां हमारे पास भेज दा | द्वितीय यह बात दे कि 
कल तुम्हारे पास जो स्वीकार पत्र उदयपुर राज़ यन्त्रालय में 
छपा है ओर जो एक मान्यपत्र श्रीमान्‌ आयेकुलदिवाकरों न 
मुझे दिया दे इन दोनों की दो २ नकल तुम्हारे पास भेजत हैं। 
उन में से एक २ नकल तो तुम अपनी लायब्रेली में रखना 
ओर एक २ नकल आय धमें सभा जयपुर के समाज में देना 


( ए* ) 


इन दोनों बातों का उत्तर नागरी मे लिख कर भेजना । इस बात 
स॒ मुझ को बडी प्रसन्नता हुई कि आप की सभा निर्विश्नता से 
सदा बढ़ती है। सर्वेशक्तिमान्‌ जगदीश्वर सब मनुष्यों पर कृपा 
करे कि सब की आत्मा अखत्य अधम व्यवद्दार से छूट कर 
सत्य धमे व्यवहार मे प्रवृत्त रद्दे । सब आय्येसमाज में मेरा 
आशीवाद कद्द दीजियेगा-- 

मि० बे० कू--७ स० १९४० | तदनुसार ता० २९ अपरेल 
सन्‌ १९८३ ई० 

( हस्ताक्षर ) 
[ दयानन्द्सरस्वती ] 


(३) ओश्म्‌ (१८९१) 
बाबू नन्दकिशोरासिह जी आनन्दित रहो-- 
विदित हो कि तुझार तीन चार पत्र हमारे पास आये। उनका 
उत्तर समय पर इस लिये नहीं लिख सके इस समय वेदभाष्य 
का अधिक काम कर रह हैं। तुम न उदयपुर से लेकर शाहपुरा 
तक कई पत्र इस विषय माँ भेज कि जब आप की यात्रा करने 
में दश पंद्रह दिन शष रह तब हम का विदित करना। इस 
बात का अभिष्राय जो होगा वह तुम जानते ही होगे ओर कुछ 
लिखा भी था ॥ यहां क श्रीयुत महाराज योधपुराधीश और 
महाराज प्रतापसिंह जी तथा रावराजा तजासिह जी आदि ने 
प्रीत के साथ पाली मं सवारी भज कर मुझ को बुलाया। अब 
यहां श्री योधपुराधीश तथा म[हा।राज प्रतापसिंद जी आदि प्रेम 
प्रीति के साथ समागम करते हैं | ओर दो एक व्याख्यान भी 
दिये । और प्रतिदिन राजपुरुष तथा प्रजापुरुष आते जाते हैं । 


( ७० ) 


यथा बुद्धि पूछते भी हैं| हम यहां फेजुला खां जी के बाग में 
ठहरे हैं। ओर जो विशेष लिखने योग्य होगी सो पश्चात्‌ तुम 
को लिखके विदित करेंगे । और जो अ[ग]रेजी में वायविल का 
पूवापर विरुद्ध आयते लिखी दें उस की देवनागरी ठीक २ 
कराके शीघ्र योधपुर में हमारे पास भज देना॥ सब से हमारा 
आशीष कहना | 
आधषाढ बदी ११ शनि ] लिखने योग्य वहां का जो 

संवत्‌ १९४०... समाचार दो सो भी लिखना | 

[ दयानन्द सरखती ] राज मारवाड़ योधपुर 

(४) ओम्‌ (१८२) 

ठाकुर ननदकिशोर जी आनन्दित रहो-- 
पन्न तुम्द्ारा श्रावण खुदी १० का लिखा आया समाचार विदित 
हुआ मुन्शी गंगाप्रशाद बुद्धिमान दढोत्साही निर्भय धार्मिक 
नि.शक था। ऐसे पुरुष का मृत्यु सुन कर जो कि उन को जानते 
थे शोक किस को न होगा-- 

( एति जीवन्तमानंदः ) यह महाभाष्यकार का वचन है, 
कि जीते हुए पुरुष को आनन्द प्राप्त होता है। इस लिये अशो- 
चनीय बात पर शोक करना किसी को उचित नहीं | जो एक 
अद्याक्य बात है उस के शोक में वर्तमान ओर भविष्यत में 
दानि के सिवाय दूसरा कुछ भी फल नहीं होता। अस्तु जो 
हुआ सो हुआ | रह को संभालो | और बड़े प्रयत्न प्रीति और 
दढोत्साह से आयावत देश के परम द्वितकारक सभा के उद्देशां 
को अणएने तन मन धन से पूरे करने के लिये सवेदा उद्यत रहो। 
सर्वशाक्तिमान जगदी श्वर सब बाते अच्छी करेगा। ( सत्यमेव 


( ७९ ) 


ँ|यति नानूतम्‌ | ) सत्य ही सर्वदा विजयी होता है | झूठ 
कभी नहीं | इस लिये सवेदा सत्य की उन्नति में सब जने उद्यत 
'हैं। सब से मेरा आशीर्वाद कह दीजियेगा-- 
मिति श्रावण शुक्ला १४ शुक्के सवत्‌ १९४० 
| दयानन्द्सरस्वती ] 
जोधपुर राज मारवाड 


(३) ओश्म (१८३) 
श्रीयुत बिद्ाररालाल जी आनन्दित रहो 
विद्त हा कि भा; कृष्ण १२ द्वादशी बुधवार के दिन का 
लिखा तुमारा पत्र आया समाचार विद्ति हुआ। 
इस विषय के नियम 
१--वहां पं० गोरीशकर जी का १ प्रथम माहवारी 
मासिक क्या था-ओर जब राम में नोकरी थी तब क्या मासिक 
था | जब अगरेजी में नोकरी थी तब क्या मासिक नियत था। 
२--और अब कितना मासिक उन के देना चाहिये और 


| कल हि 


कितने मासिक में उन का निर्वाह हो सकेगा। 

३--और जितना मासिक उन को देना होगा जिस में 
तुम कितना दागे ओर कितने महाने वे अन्यत्र घूमेंगे ओर 
कितने महीने यहां रखना चाहते हो । 

४-और जब व बाहर घूमेंगे वह रेल का भाडा और खाने 
पीने का खरच समाज से मिलेगा | और जैपुर में रहेगे तो 
अपना मासिक में से खावेगे । जब बाहर घूमेंगे तब समाज से 
रेल का भाडा खाने पीने का खरच मिलेगा। 


( ७२ ) 


७-इस में हमारा विचार यह है कि ८ आठ महीने बाहर 
घूमें और ४ चार महीने जैपुर में रहा करें | इस में तुमारी क्या 
सम्मति है।इन सब का प्रत्युत्तर शीघ्र भेजो । जब भेजोगे उस 
के पश्चात्‌ हम उसका प्रबन्ध ठीक २ करेंगे । ओर हम अपनी 
सम्मति भी लिखेंगे | पश्चात्‌ ओर इस प्रबन्ध के समय के प्रथम 
पं० गोरीशाकर जी को १०१५ दिन हम अपने पास बुलालेगे, . 
जब कि जोधपुर से अजमर को आवेगे | इस लिये इस पन्र का | 
उत्तर पं० गौरीशकर से ओर सभासदों से सम्मति लेकर 
शीघ्र जेजे। और सब से मेरा आशीर्वाद कद्द देना | 

यहां का समाचार पश्चात्‌ लिखेंगे। और यहां वर्षो बहुत 
अच्छी हो गई और दो रही है। संवत्‌ १९४[०] मि० भा० शु० १ 

[ दयानन्द सरस्वती |] 
जोधपुर राज मारवाड 





(६) आरेम्‌ (१८४) 
ठाकुर नंदकिशोरलिद्द जी आनंदित रहो । 
पत्र आपका सभा की ओर से पंडित नंदकिशोर जी के विषय 
का मिति भा० सु ९ लिखा आया समाचार विदित हुआ। पश्र 
के उत्तर में विलेब इस लिये हुआ कि कुछ समाजो। का अभि- 
प्राय विचारणीय विशेष था इस लिये शातघ्रोत्तर नहीं दिया 
गया | इतने म आर्य स० अजमेर की जैसी संमति आई दे कि 
उक्त पंडित जी को सब समाजों के उपदेशक नियत करना 
चाहिये वैसी दी सब समाजों की संमति निमग्चत जानो। मरी 
भी संमति यही है कि किसी एक समाज पर इन के- मासिक 
का भार नहीं दिया जायगा । ओर यदि तुमारी सभा में उन 


( ७३ ) 


के सहाय करने का समय न हो ता कुछ चिंता नहीं तुमारे 
समाज को इतना ही भार रहेगा कि जिस समय जैपुर से 
अन्य समाज को पंडित जी जायेगे तब रेल का खरच दूसरे 
समा[ज] तक का देना हागा | ओर जिस २ समाज में जायंगे 
ओर जितने दिन रहना होगा व्याख्यान देग ओर सभासदों 
का उचित समय में पढावग भी, ओर मासिक इनका *०) 
रुपय रहेगा। क्योकि २ महीने तक अपने घर का खरच खायगे | 
दश महीने घूमने में उन का खरच खाने पीने में समाज की 
ओर का लगेगा । इन के मासिक में स कुछ खरच न होगा 
किन्तु २२०) रुपये उन के घर के खरच के लिये समझना 
चाहिये। ओर एक वध में दो महीने की छुट्टी अर्थात्‌ तुम्हारे 
समाज मे ओर अपने घर में रह कर उपदर वा पढाया करें| 
छुट्टी चाहे दा महीने की इकट्टी ले ल अथवा छः २ महाने में 
एक २ महीने की । ओर इन के मासिक के लिय ऐसा प्रबंध 
किया जायगा कि प्रति मास उन के घर पे २०) रुपये पहुंचा 
करेंग | बाहे किसी समाज की ओर से जाय वा हमारे पास 

| इस का प्रबंध दम कर देंगे जेसा उचित समझगे। फिर इस 
में कुछ शंका न रहेगी । जिस समाज स जिस समाज तक 
जाना होगा वह समाज रेल का व्यय ओर मांग में खान पाने 
का भी वही समाज दे विया करेगा। इतना खच्े उठाने में 
समाज कोई भी निरबल नहीं है प्रत्युत सकडों रुपयों का खरच 

दे, एस २ दश पंडित भी हो ता भी समाज प्रबंध कर 
सकते हैं परन्तु जब समाज स्वयं समझ लेवगे कि पंडित जी 
एक वर्ष में सब समाजो में एक फरा लगा आवेंगे पश्चात्‌ चाहे 
छोटे से छाटा समाज क्‍यों न हो इन का सत्य उत्साह ओर 
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वक्‍तृत्व ऐसा है कि बड़ प्रसन्नता के साथ इन का खरच 33: 
लेंगे। ओर यदि ऐसे २ पंडित ओर जैस स्वामी सहजानन्द 
तथा आत्मानन्द्‌ सरस्वती जहां जाते हे वहां प्राचीन समाज 
को आनंद ओर नूतन समाज नियत होते जाते हैं| उपंदशक 
मंडली के लिये मेरठ समाज तथा लाहार समाज न भी कुछ 
धन संचय किया है और महाराज राधाधिराज शाहपुरेश ने 
भी ३०) माहवारी नियत किये हैं परन्तु उस में यह नियम 
किया गया है कि दो उपदेशक हमारी ओर से रक्‍खे ज्ञाय॑ । 
चाहे १५) १०) के दो चाहे एक २०) का वा १ एक १०) का 
रफ्खा जावे | यह नियम भी पालन करना आवश्यक है | इस 
लिये इस पत्र को देखते ही इन सब बातों का स्वीकार हो ता 
प्रत्युत्तर शीघ्र भेजो | अब हम यहां से संबत्‌ १९४० आश्विन 
वदी ३० अमावास्या के दिन चल के आश्विन सुदी ४ चौथ का 
अथात्‌ ५ अकतूवर सन्‌ १८८३ को मसूदे पहुंच जायंग | यदि 
पंडित जी को स्वीकार होगा तो मसूदे में उन को बुला लेग | 
ओर सब समाजों में विदित कर दिया जायगा कि पं० गौरी- 
दाकर जी को वैदिक मत का उपदेशक नियत किया है | उस 
के सब नियम पूवेक हो जायगा | और दो महीने जैपुर के 
समाज में रहेंगे। उन दो महीनों के दश १०) रुपये जैपुर का 
समाज दिया करे अथात्‌ उन का २०) पदच्चीस रुपय माहवारी 
बना रहेगा। सब से हमारा आशीवोद कह दीज़ियेगा। 

[ दयानन्द्सरस्वती ] 
सवत्‌ १९४० मिति आ० वदी ८ जोधपुर राज़ मारवाड। 
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